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पुपुल्लेक सस्य जाति मे वीर पुरुषो का सदा से सम्मानहोता चला 


आता है और आगे भी होता रहेगा । वीरता किसी जाति 
विशेष की सम्पत्ति नही है। भारत से प्रत्येक जाति से वीर पुरुष 
हुए हैं, परन्तु इतिहास के अभाव से उनसे से अधिकॉश के नाम 
तक लोग भूल गये हैं । राजपूताना सदा से वीरस्थल रहा है, उस 
के प्रत्येक भाग में वहाँ की वीर संतानो ने अपने देश व स्वाधीनता 
की रक्षा के लिये तथा परोपकार की वृत्तिसे प्रेरित हो अनेको बार 
अपना रक्त बहाया है, जिसकी स्मारक शिलाएँ जगह जगह पर 
खड़ी हुई हैं, जो उनकी वीर गाथाओ को प्रकट कर रही हैं। जैन- 
धर्म में दया अधान होते हुए भी वे लोग अन्य जातियो से पीछे 
नहीं रहे हैं । शताव्दियो से राजस्थान मे मंत्री आदि उच्च पदों पर 
वहुधा जैनी रहे हैं और उन्होने अपने दायित्वपण पद को निभाते 
हुए अनेको कार्य ऐसे किये हैं, जिनसे इस देश की प्राचीन तक्षण 
कला की उत्तमता की रक्षा हुई है । उन्होने देश की आपत्ति के 
समय महान्‌ सेवाएँ की हैं, जिनका वर्णन इतिहास में मिलता है । 
उनमें से अनेकों के चरित्र तो अब तक मिले ही नहीं हैं और जो 
मिलते हैं वे भी अपूर्ण, जिनका इतिहास पर विशेष प्रभाव नही 
पढ़ सकता । इस अवस्था में जो छुछ सामप्री श्राप्त है, उस ही के 
आधार पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि अब तक जैन जगत्‌ मे 

शोध का अनुराग वहुत कम उत्पन्न हुआ है। 
जिस प्रकार गुजरात के प्रसिद्ध जैन वीर विद्वान और दानी 


[१५] 

मंत्री वस्तुपाल के कई चरित्र अन्थ संस्कृत से मिलते है, बेसे राज- 
पताने के जेन-वीरों के नही मिलते, यदि मिलते हैं तो माम सात्र के। 
राजपुताने मे यह तियम प्राचीन काल से ही चला आता है कि 
राजकम चारी चाहे जेन हो चाहे जाह्मण, तो भी उसको यथा 
अवसर यद्ध मे भाग लेना पड़ता था । इसी से राजपताने के कई 
जन-वीरो ने यद्धंके अवसरो पर यथासाध्य अपने ग्राणो का उत्सगग 
किया है यह निर्विवाद है। उनके चरित्रो को एक ही स्थल पर 
संग्रह करना साधारण काय नही है । इसके लिये परातन शिला- 
लेखो एवं ग्राचीन पस्तकों को पढ़कर उनका आशय जानना भी 
श्रम साध्य काय है, जिसका महत्त्व वे ही लोग जानते है, जिनको 
यह काय करना पड़ता है । 

श्री० अयोध्याग्रसादजी गोयलीय ने कतिपय छपी हुईं पस्तच्य 
ओर कुछ इधर उधर जाकर अग्रकाशित पुस्तकों के आधार पर 
राजपताने के कई जेत वीरों के चरित्रों को बटोर कर यह पस्तक् 
तैयार की है। सामग्री का अभाव होने के कारण कई असिद्ध जे 
वीरों का उल्लेख ही नही हुआ है | तो भी योयलीयजी का प रेश्रस 
सराहनीय है । उन्होने राजपताने सें जितने भी असिद्ध जिनालय 
हैं, उनका यथासाध्य वर्णन किया है, जिससे जेन यात्री भी लाभ 
उठा सकेंगे । राजपताना के लिये गोयलीयजी का यह प्रारंभिक 
कार्य है। काये साधारण नही है; परन्तु इसमें संदेह नहीं कि उन 
को परिश्रम भी वहुत करना पड़ा है। यह संग्रह आगे बढ़ने पर 
शिक्षाम्द होकर जन जगत्‌ से स्फृति पेदा करेगा और इससे कई 
अज्ञात्‌ जेन वीरो के चरित्र प्रकाश मे आवेगे ! 

आरंभिक काण त्रट्ििया से खाली नहीं होता । गोयलीयजी से 
भी कई स्थलो पर त्रटिये होना स्वाभाविक है | जिनमे से कुछ का 
हम यहॉ पर उल्लेख फरना आवश्यक सममते है। ये त्रुटिये दोष 


[९६  : 
दृष्टि से नहीं दिखलाई जातीं, अत्युतू इस भाव से कि आगामी 
संस्करण मे ऐसी त्रुटिये न रहे । 

(क) प्‌ ० ८० से भारमल कावड़िया को महाराणा सांगा ने 
वि० सं० १६१० (ईं० स० १५५३) से अलवर से बुलवा कर रण- 
थंभोर का किलेदार नियत करना लिखा है। परन्तु महाराण्स 
सोंगा का देहांत वि० सं० १५८४ (इं० स० १५२८) में हो चुका 
था। ऐसी दशा से भारमल को वि० सं० १६१० में महाराणा 
सांगा का अलवर से बुलाकर रणथंभोर का किलेदार वनाना 
इतिहास से विरुद्ध है । 

(ख) ४० १९५ से लिखा है कि राठोंड्‌ राव सीहाजी के पुत्र 
आस्थानजी ने सं० १९३७ से सारवाड़ आकर परगने मालानी के 
गांव के खेड़ में अपना राज्य स्थापित किया। प्रथम तो संवत्‌ में 
ही भूल है । राव सीहाजी का देहात वि० सं० १३३० मे होना 
उनके मृत्यु स्मारक लेख से सिद्ध है, जो छप चका है | फिर उनके 
पुन्न का वि० सं० १२३७ से राज्य पाना क्यो कर संभव हो सकता 
है ? दूसरा आस्थानजी के लिये परगने मालानी के गांव के खेड़ 
में राज्य स्थापित करना लिखा । इसका कुछ भी अभिप्राय समझ 
में नही आता | यदि इस जगह खेड़ गाव या प्रदेश लिखा जाता 
तो ठीक होता और वास्तविक अभिप्राय सी निकल आता । 

इस ही प्रफार कद्ठी कहीं डद्थुत किये हुए संस्कृत के शिला- 
लेखों में भी असावधानी हुई है, जो खटकती हुई है। लेखक ने 
कहीं कहीं व र्मिक प्रवाह से वहठकर खींचतान भी की हैं । इतना 
होते हुए भी पुस्तक उपादेय है । आशा है प्रत्येक जैनधर्मावलंबी 
इस उुल्तक को अपने पुस्तकालय में स्थान देकर लेखक के उत्साह 


को बढावेंगे, ताकि इसऊे आगे के भाग भी प्रकाशित हो से | 
अदमर ११ ४-३३ ॥ । रे 


गागैशंकर हीराचंद प्रोका 


वक्तन्य । 


नहीं मिन्नतकशे ताबे शुनीदन दास्तें। मेरी । 
खुमोशी गुफ्तगू है, वेज़बानी है ज्ञबां मेरी ॥ 
मेरा रोना नहीं, रोना है यह सारे गुलिस्तां का । 
चह गुल हैं मे ,खिज्ञां हर गुलकी है गोया खिजां मेरी ॥ 
--+'इक्रबारू ? 


अल्पवयस्क और अनुभवहीन होने के नाते मुझे इतिहास के 
सम्बन्ध से अपनी सस्मति प्रकट करने का अधिकार नहीं, तो भी 
से सान्‍य रवीन्द्रनाथ के शब्दों मे कहूँगा कि, “सब देशो के 
इतिहास एक ही रड्ढ के होने चाहिये--यह कुसंस्कार है । इस 
कुसंस्कार को छोड़े बिना काम नहीं चल सकता | जो आदमी 
“रथ चाइल्ड” का जीवन-चरिच पढ़ चुका है, वह इंसा की जीवनी 
पढ़ते समय इंसा के हिलाव-किताव का खाता और डायरी तलब 
कर सकता है और यदि ईसा की जीवनी से उनके हिसाव-किताव 
का खाता तथा डायरी वह न पावेगा तो, उसे इंसा के प्रति अश्नद्धा 
होगी । वह कहेगा कि जिसके पास एक पेसे का भी सुभीता न 
था, उसकी जीवनी कैसी १ ठीक इसी तरह भारतवष के राष्ट्रीय 
दफ्तर से उसके राजाओं की वंशमाला ओर जय-पराजय के कायज 
पतन्न न पाकर लोग निराश हो जाते हैं और कहने लगते हैं. कि- 


श्८ राजपूताने के जेंन-चीर 


“जहाँ राजनीति नही, वहां इतिहास का क्या जिक्र ? वे सचमुच 
ही धान के खेत मे वेगन ढंडने जाते हैं और वहाँ वेंगन न पाकर 
धान की गिनती अन्न में ही नही करते । सब खेतो मे एक हों 
चीज नही होती, यह समझकर जो लो स्थान के अनुसार उप- 
युक्त खेत से उपयुक्त अन्न की आशा करते हैं, वे ही समझदार 
समझे जाते है 4 "| 
“यह सर्वथा ठीक है कि आज कल इतिहास का जो अब 
किया जाता है (अथोन्‌ दूसरो के साथ मुकाबिला तथा सपामो का 
वर्णन आदि) उस अयथे से भारतवर्ष का इतिहास नहीं पाया जाता। 
प्राचीन काल मे आयावत कभी इस प्रकार का देश न था, जो 
दूसरों से युद्ध करके अपनी उन्नति करता। भारतीयों की उन्नति 
की अपनी विशेष रेखा थी। यह निम्य करनेके पूर्व कि भारतवर्ष 
का कोई इतिहासहै या नहीं, हमे यह जानना चाहिये कि भारतवर्ष 
के इतिहास की कौनसी रेखा है ? उस रेखा का निश्चय करके उस 
के अनुसार इतिहास लिखा जा सकता है ”+। 
भारतवासी सदा से अध्यात्म-प्रेमी रहे है, यही काएण है कि 
उनके सम्बन्ध में सार-काट, खून-ख़राबे का वर्णन नहीं मिलता । 
उन्होने इस रक्तरजित प्रष्ठ के लिखन मे आवश्यकता से अधिक 


उपेक्षा रक्‍्खी है। भारतमे युद्ध न हुए हों, अथवा भारतवासी इस 
डग का इतिहास लिखना ही नहीं जानते थे, यह बाद नहीं। भारठ 


पे खदेस, ५छ ३४ जो 
ने भरतव॒ष का इतिहाम ०० २११ 
१० सुर 


में महाभारत जैसे संसार प्रसिद्ध युद्ध और व्यास, वालमौके, 
तुलसी, जिनसेनाचाय जेसे इतिहासकार हुये है। पर, भाँरेे के 
युद्धो और विदेशों के युद्धो से प्रथ्वी-आकाश का अन्तर रहा है। 
राज्य-लिप्सा के लिये सैकड़ो साताओ को पृत्रहीना करें देनां, 
बालक बालिकाओ को अनाथ वना देना; सती नारियों को भरी 
जवानी मे वैधव्य का दुःख देनों, देशभर सें घोरें भय फैला देना, 
भारतवासियों ने पाप समझा है । हो आत्मे-रत्तों के लिये, सतीत्व 
रक्ता के लिये ओर घम-रक्षा' के लिये यद्ध अवश्य किये हैं, वह भी 
उस समय जबकि युद्ध करनेंके सिवाय और कोई दूसरा उपाय ही 
नहीं था | भारतवासियो ने युद्ध शान्ति-भंग के लिये नहीं, अपितु 
शान्ति-रक्षा के लिये किये है । जो जाति सुख से शान्ति की गोद्‌ 
मे निद्रा लेती रही हो, उसे भारतवासियो ने कभी छेड़ा हो-- 
निग्िन्त हृदयों से आतड् पहुँचांया हो--ऐसा उदाहरण एक भी 
नही मिलता'। इसी प्रकार भारतीय उक्त इतिहासकारों और विदे- 
शीय इतिहासकारो के दृष्टिकोण से भी पर्याप्त अन्तर रहा है । 
भारतीय मन्थकारों ने कमी अपने साहित्य से किसी देश व जाति 
को पराधीन एवं प्रतिभा ओर साहसहीन बनाने की दुरेच्छा नहीं 
की, अपितु जो भी लिखा वह आखणीमात्र की कल्याण-कामना को 
लेकर लिखा । यही कारण है कि आज अनेक भारतीयग्रंथ संसार 
की प्रत्येक भाषा मे अनवादित होकर पूर्वकालीन भारतीयों की 
प्रखर प्रतिभा का परिचय दे रहे है। 


जैनघस पणे रूपेण आत्मा का धर्म है, इसोीलिये जैनधमान- 


२० राजपुताने के जैन-चीर 


याई भी अध्यात्म-प्रेमी रहे है । इनके यहाँ षट द्रव्य ( १ जीव, 
२ पदूगल, ३ धम,४ अधर्म,५ आकाश और ६ काल) का विषद्‌ 
विवेचन मिलता है । जैन-आचार्यों ने जिस विषय पर भी लिखा है 
वह अपने ढंग का अनूठा आर वेजोड़ है, पर अध्यात्म पर सबसे 
अधिक लिखा है। जेनाचार्यों ने युद्ध आदि रागात्मक विषयो के 
वर्णन से हिन्दू-प्रन्थकारो की अपेक्षा और भी अधिक उदासीनता 
रक्‍्खी है। पौराणिक काल को जाने दीजिये,अशोक का प्रतिद्वन्दी 
सम्राट्‌ खारवेल जो कि प्रसिद्ध जैनधर्मी हुआ है, उसके सम्बन्ध मे 
जैनप्रन्थो मे एक शब्द भी नही मिलता | इसी प्रकार सान्यखेट का 
राठौड़-चंशी राजा अमोघव्ष भी जैनी हुआ है. ओर यह प्रसिद्ध 
प्रन्थका र जिनसेनाचाये का शिष्य था,फिर भी स्वयं जिनसेनाचार्य 
ने अथवा और किसी ने इसके विषय मे कुछ नही लिखा । ऐसे 
अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । यदि इन राजाओ के सम्बन्ध 
के शिलालेख आदि न मिलते तो आज इतिहास के पुष्ठो मे इनका 
अस्तित्व तक न होता । 

फिर भी जैनधर्म के शिलालेखो, स्थविरावलियो, प८वलियो 
और प्रन्थो + मे भारतवर्ष के इतिहास की सामग्री बिखरी हुई 


+ दवाक्षयक्रात्य, परिणिष्टपर्द, छोर्तिकीमुदी, दसन्तविरास, धर्माभ्यद्य 
लुपातन्तेजएकू-प्र्शत मुइंतसफीतन हम्मीस्मद मदन उुमारविहार-प्र्णा त; 
उ्मारपार-चरिक्र, प्रभवक-चरित्र, प्रचन्धच्चिन्ताम्रणि, श्रीतीर्यकटप विच्चाउश्रेणी 
स्यविगवकी, मत्ठश्वन्ध, महामोहपरानय नाटक, कुमुदचन्द प्रकरण प्रबन्धकोष, 
तीपमाहठफररूरण उप्देणमप्ततिक्ता, मर्दाबकि, मह 


रब र ट३र प्रगन्ति, पच्चशतिप्रवोध 
ग्स्बन्ध, पोममेनण्पर ब. साप्रएफरत्नाक 


त्ाज्स्शय॒ प्रदननप्गीक्षा, ज्गद्गस्तण्य, 


चक्तव्य श्र 


पड़ी है। पर आज हमसे इससे सनन्‍्तोष नही हो सकता । अअपध्यात्म- 
वाद की जगह श्रव आधिभौतिकवाद ( पदगलवाढ ) ने लेली है। 
अतएव आधिभोतिक वाद का मुकाविला करने के लिए अथवा 
आधिभौतिक संसार में इज्तत-आबरू से जीनके लिए हमे आधि- 
भौतिकवादियो जैसा इतिहास निर्माण करना ही होगा | यही समय 
का तकाजा है। 
अस्तुत पुस्तक से अधिकांश खून-खराबे और मार-काट का 
ही वर्णत्र पढ़ कर पाठक मुर्झे अशान्त, क््‌र-हृदय, युद्ध-प्रेमी सम- 
मेंगे, पर वात इससे बिल्कुल भिन्न है । मै पूर्णतया शान्ति, अहिसा 
और विश्वप्रेम का उणसक हूँ। मै युद्ध से होने वाले कुपरिणामो 
से >नभिन्न नही, 2द्ध सभ्य जाति और सभ्य देशो के लिये 
कलंक है, मे कभी देश के होनहार बालको के भस्तिष्क में युद्ध 
सम्बन्धी संस्कार नहीं भरना चाहता । मेरी अभिलाषा है कि 
संसार से शख्रवाद का नाम ही उठजाय, आत्सक-बल के आगे 
शारीरिक बल का प्रयोग करना ही लोग भूल जॉय ! पर, यह 
तभी हो सकता है, जब सबल राष्ट्र--बलवती जातियाँ--निरबल 
राष्ट्रों--अल्प संख्यक जातियो--को हड्प जाने की दुरेच्छा का 
अन्त करदे । 
उप्देण तरगिणी हरिसोभाग्यकात्य, श्रीविजयप्रर्णा्त कत्य, औभानुचन्दचरित्र, 
विजमदेवमहात्म्य, दिगविजय महाकाव्य, देवन्दस्युद्यका य, अगणडुच्रित्र, सु- 
इृतसागर, भद्रबाहचरित्र आदि इस सर्कृत-प्राइत अन्थोंके अतिरिक्त भाषा के रास 
नी बहुत से मिलतेह्ै ओ ऐतिहासिक वुत्ताततों से भरे पडे ह (जैसे --विमकमत्री 
का श्स, यणोभद्रसुरि राम, छुमरुणक रास, हरिविजय का रास आदि 


चक्तज्य श्र 


चल्कि उन्हे भी आत्म-रक्षा करता आता था | वह भी धर्म और 
जाति की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये प्राणो का तुच्छ मोह छोड़ 
कर जूम मरते थे। 

जो दन्धु मेरे स्वतंत्र और धार्मिक विचारों से परिचित है, 
संभव है वे सेरी इस “वीर-चरितावलि” मे जेन शब्द लंगा हुआ 
देख कर चौके और कहे कि “यह मजहवी दीवानगी केसी ? ” 
ऐसे महानुभावों से निवेदन है कि जेनी भी संसार के एक अंग है, 
उनका अंग भी यही की मिट्टी-पानी से बना है | इनके पुरखाओं 
ने भी अनेक लोक-हित कार्य किये है | पर, ढुभाग्य से वर्तमान 
जैन अपने स्वरूप से परिचित नहीं, तभी वह्‌ कतेव्य-विमुख हो 
बैठ हैं । उनका भी इस समय कुछ कतंव्य है, वह भी देश के 
एक अग है | कोई शरीर कितनाही बलशाली क्यो न हो, जबतक 
उसका एक भी अंग दूषित रहेगा तब तक वह पूर्ण रूपेण सुखी 
नहीं बन सकता | इसी वात को लक्ष करके यह सर्व लिखा गंया 
है । पर जहाँ तक में समभता हूँ मेने इन निबन्‍्धों से सजूहंदी 
दीवांनगी को फटकने तक नहीं दिया है। जेन और जेनेतर दोनो 
ही इसका यकसों उपयोग कर सकते है । बकौल “इकबाल साहब 
के मैने इस वात का पूरा ध्यान रपखा है .-- 

मेरी ज़बाने कुलम से किसी का दिल त दुखे। 


बौद्धो की सत्ता भारत से उठ गई है, बौद्ध भारत में नहीं 
होने के बरावर है, फिर भी उनके सम्बन्ध में थियेटरो, सिनेमाओ 
समाचार-पत्नों और पुस्तकों द्वारा काकी प्रकाश पड़ता है; किन्तु 


०४ राजपूताने के जैन-बीर 
जैनी भारत मे रहते हुये भी उनके सम्बन्ध में कोई कुछ नहीं 
लिखता, उनके गं।रब-अतिष्ठा आदि को जाने दीजिये, उनके अस्ति- 
त्व से भी बहुत कम परिचत है। इसके कई कारण हैं । बौद्ध 
संसार से सबसे अधिक हैं, वलशाली भी खूब है और राज्य-सत्ता 
भी उनके हाथ मे है, इस लिये उनकी ओर संसार का ध्यान आ- 
कर्षित होना जरूरी है । इसके विपरीत जे नसमाज राज्य-सत्ता खो 
वेंठी है, अपने सहयोगियो--अनुयाइयो--को निरन्तर निकालते 
रहने के कारण अल्प संख्या मे अपने जीवन के शेष दिन पूरे कर 
रही है ];। उसका स्वयं बाह्य आडस्वरो के सिवा इस ओर ध्यान ही 
नहीं है, तव ऐसी मरणोन्मुख साथही चिड़चिड़ी समाज के सम्बन्ध 
में कोई क्यो और केसे लिख सकता है । अपने पास इतिहास के 
अनेक साधन रहते हुये भी उन्हें कजूस के धन की तरह अनप- 
योगी बना रक्‍्खा है । जैेन-समाज के श्रीमान स्वर्गों के प्रलोभन 
ओर जरासी वाह-वाही के लिये करोड़ी रुपया प्रतिवय रथयात्रा, 
विम्बप्रतिष्ठा, दीज्ञा-मह्ोत्सवो मे व्यय करते है और साहित्व- 
निर्माण में इस लिये कुछ उत्साह नहीं रखते क्योकि वह्‌ समभते 
हैं कि इस से णएरलोक से कोड लाभ नही । परलोंक और पण्च 
के प्रलोभन से किसी भी काय के करने का जेनघर्स मे निषेध है 


आर गीता मे भी किप्काम--फल की इच्छा न रखते हुयें--काय 
ऋरन का उल्स्व हं | 


दमरय-ममव१3०र-क+ पट ल्‍मनकेजरी- यरीिनारीं 2... अमन लाभ 


« फिर्का चन्दी २ जु८ु अए कई जाएं हर 


कया ज़नाने में पनप्ले री घही अं है 0 


>>... रखक़चाल' $ 


वक्तव्य रण 
इबादत करते है जो लोग जन्नत की तमन्ना में । 
इवादत तो नहीं है, इक तरह की वह तिजारत है ॥ 

--'अज्ञात 
प्रतिष्ठा अथवा पुण्य-चन्ध के लालच को लेकर किसी कार्य के 
करने से समुचित फल की श्राप्ति नही होती । तो भी जो व्यक्ति 
तिजारत को ध्यान मे रखते हुये धर्म काय॑ करते हैं , उन्हे ध्यान 
रखना चाहिये कि साहित्य के प्रचार का जेनधरम ने सब से अधिक 
महत्व माना है। जेनघम से कथित आहारदान, ओऔषधिदान, 
अभयदान का फल भोगने के लिये यह आत्मा किसी भी योनि 
में रहता हुआ अपने किये हुये दानो का फल आप्त कर सकता है, 
पर “ज्ञानदान” का फल पाने के लिये उसे नियम से भनुष्ययोनि 
में ही आना होगा; क्योकि मनुष्य के सिवा और कोई जीव इसका 
उपयोग नहीं कर पाता | अतएवं जेन-समाज के श्रीमानो! यदि 
तुम्हे, सदोव मनुप्य बनना है--तारकी-पश्ु नहीं बनना है--तो 
सब आउडम्बरो को छोड़ कर ज्ञान-दाव करना सीखो, भविष्य 
सुधारने के लिये उत्तम साहित्य निमोण करों, अन्यथा बकौल 

“चकबस्त”” साहब-- 

मिटेगा दीन भी और आबरू भी जायेगी। 

, तुम्हारे नाम से दुनियां को शर्म आयेगी ॥ 
“सै मन्द्रि आदि वनवान को बुरा नही सममता, मैने स्वयं 
प्रस्तुत निबन्ध मे प्राचीन सन्दिरों का बड़े गये से वर्णन किया है, * 
पर इस समय उनकी और अधिक आवश्यकता नहीं । आज 


२६ राजपूताने के जेन-चीर 


कितने ही प्राचोच सन्द्रि धराशायी हो. रहे हैं, अनेक जगह मूर्ति 
की पूजन अक्ञालन करने वाले सनुष्यो की जगह चूदे और नोल 
रह गये हैं, अनेक विशाल सन्दिर अपने सच्चे उपासको का अभाव 
देखकर दहाड़ मारकर रो रहे हैं फिर भी, उनके करुणु ऋल्दन 
को सुनते हुये अनावश्यक नये नये मन्द्रिर बनवाने, प्रतिमाये 
स्थापित करवाने मे म्या लाभ है ? यह हमारे श्रीमानो के अंतरंग 
की वात सिवाय स्वज्ञदेव के और कौन जान सकता है ९ 


इतिहास से नीच और कमीन लोगो को मुहन्च्रत नही होती- 
जिनके पुरखाओ ने.रूभी कोई आदर्श उपस्थित नहीं किये,वे कभी 
अपने प्रखाओं को याद नहीं करते | ऐसे ही लोग इतिहास से 
घुणा करते हैं । पर आश्चर्य तो यह है कि जिनके पुरखाओं-बाप 
दादों-ने अनेक लोकोत्तर काय किये वह भी आज इस ओर सें 
उदासीन हैं । 


लोग कहते हैं. थूतकालीन बाता-गढे मुदां--को उखाडने 
से कया लाभ ? भूत को छोड कर वर्तमान की सुध लेना चाहिये। 
पर, मेरा विश्वास है कि हरणक कौम और देश का, वर्तमान 
श्ऑर भविष्य भूत पर ही निर्भर है। जिसका भूत अन्धकार मे है 
उसका वतंमान ओर भविष्य कभी उज्ज्वल हो ही नहीं सकता। 
जिस मकान की नीव हृद ना. चह वहत दिना तक गनन से बात 
नहीं फर सकता । इसीलिये भुतकालीन बाते सभी सुनना चाहते 
फू पालफ़ कं लकफाय ना तियाँ व्‌ च्क । 
् आलिकाय 20 तृद्ध आर वृद्धाएँ सभी 
फलत के घकत पड़ना ऋद्ठद ओर सुनते हैं। भुतक्ालीन चाते 


चेक्तन्य २७ 


सुनना सनुष्य की कुद्रती फितरत है। अंतः जिसके पास अपने 
यहाँ की भूतकालीन बाते नहीं होती वे दूसरो की सुनकर अपना 
शौक पूरा करते हैं। इसी लिंये संसार की प्रत्येक जाति अपना 
भूतकालीन इतिहास निर्माण करती है, ताकि उसके पुत्रो को दूसरो 
का मुंह देखना न पंड़े । क्‍यों ही अच्छा हो यदि हँंमारी 'संमोज भी 
अपने घर की चीज कों बतेने का प्रयांस प्रारम्भ करदे | महात्मा 
गान्धी भी सूंतकालीन हस्ख्िन्द्रे जेसी कहानियों से ही प्रभावित 
होकर मिस्टर से महात्मा हुये है । 
किस्सयें अज्षमेते माज़ी को न मुहर्मिन्न समझी । 


कौमे आग उठती है अक्सर इन्हीं अररूसानो से ॥ 
रद है। 


यह मै भानता हूँ कि प्रस्तुत पुस्तक को कोई भी समभदार 
व्यक्ति महत्व नही दे सकता और वास्तव में महत्व देने योग्य है 
भी नहीं इतिहास और साहित्य की दृष्टि से भी इसमे अनेक भद्दी 
और मोटी भूलो का रहना सम्भव है! ईस एक पकांर से समस्त 
राजपताने के जैन-चीरो का इतिहोस भी नहीं कह सकते । इससे 
कोटा, बंदी, जयपर आदि कई राजपृतानान्तरगत स्थानों का 
उल्लेख नही किया जा सका है | पर, इससे सेरा तनिक भरी दोष 
नही है। रात-दिच परिश्रम करके जितना भी भें उपलब्ध साहित्य 
प्राप्त कर सका और गुणियो के जूतो मे बैठकर जो भी मै जान 
सका, वह सब मेने अस्तुत प्रष्ठो में बखेर देने की चेष्टा की है । 
साधनाभाव और अनुभवहदीनता के कारण जो पुस्तक में चुडियों 
रह गई हैं उनका में जिम्मेदार नहीं । हा, प्रसाद और पक्तपात को 


२८ राजपूताने के जैन-चीर 


 मैंते पास तक नहीं फटकने दिया है जो भी कुछ लिखा है सत्य 
को लेकर लिखा है| संभव है मेरा यह प्रयास असफल रहा हो+ 
फिर भी मै इतना अवश्य कहँँगा कि-- 
मेने जिकखा है इसे खूने ज्िगए से अपने । 
इसके संकलन करने मे जो दुर्दिन देखने पड़े हैं, भगवान्‌ करे 
मेरे सिवा वह दिन कोई और न देखे । दिल एक अ्कारसे दूट सा 
गया है 4 | अपने वचनानुसार ज्यों त्यो करके आज यह कृति 
मुझे पाठको के कर कमलों मे भेट करते हुए हर होता है। यद्यपि 
इससे अनेक त्रुटियों है, में इसे जैसा चाहता था, वैसा न लिख 
सका। यदि विद्वान्‌ पाठको ने पुस्तक मे रही हुईं न्ुटियो की ओर 
मेरा ध्यान आकर्षित किया और इसके लिये साहित्य सम्बन्धी 
साधन जुटाने की उदारता दिखाई तो संभवतया उनके सुधार का 
प्रयत्न किया जायगा | 


अन्त में भावना है कि:-- 

हर दर्दमन्द दिल को रोना मेरा रुलादे। 

हि बेहोश जो पड़े हैं शायद !उन्हें ज़गादे ॥ 
है “उकवए है 

राष्ट्रीय आौषधालय दास 

गरी बरना, सदर-देहरी ९ ० 
हे हर ध्य. प्र. गोयलीय 
....._+ कैफियत ऐसी है नाकमो की इस वर्तीय है नाकामी की इस तसवीर में । 


जे! उतर सकती नहीं आईनये तहसीर में | 
अत, “जुरवए्र' है । 


राजपूताने के जैन-वौर 


न्कि 
री 


ब 


श़जस्थान 


जहाँ वीरता मृतिमन्त हो हरती थी भूतल का भार । 
जहाँ घीरता हो पाती थी घर्म-धुरीण कण्ठ का हार ॥ 
जहाँ जाति-हित वलि-वेदी पर सदा वीर होते व लदान । 
जहाँ देश का प्रेम बना था सुरपणर का सुखमय-सोपान ॥ 
जिस अवबनी के दाल-इन्द ने काटे वलवानो के कान | 
चसंकी जेहों वीर-चॉलाएँ रण-भ्‌ मे करवाल समान ॥) 
किए जहा के नृप-छुलन्मण्डल ने कितने लोकोत्तर काम । 
जिस लीलामय रह्न-अवनिमे उपज नाना लोक-ललाम ॥ 
जिस के एक-एक रज-कण पर लगी राजपूृती की छाप । 
जिस का वातावरण सममता रण से पीठ दिखाना पाप॥ 
जिसके पत्ते समर रख कर, रहे पढ़ाते प्रभतान्पाठ । 
जिसके जीवन-संचारण से हरित हुआ था उकठा काठ | 


ज 
श्ज 


-- हरि गस्ध' 
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उठ 
ब्प 
आकर 


का 


ही 


पढ़ेके देखो दोस्तो ! इस राजपृती शांत को ॥)- 


२ 


मिटते मितते मिट यये, लेकिन, न छोड़ा आत्त क्नोवार 


“अज्ञात्‌ 


“राजपुताने में कोई छोटा खा राज्य मी ऐसा नहीं है, जिस 
में थर्मोपली जैसी रण-भूसि नहो आर शायद ही कोई ऐेखए ज्गर 


मिल्ठे, जहां लियोचिडास जैसा चीर-पुरुष उत्पन्न त हुआ हो । 
-“जैंग्स टाड 


हक तो इस रत्न-प्रभा भारतभूमि का चप्पा-चप्पा धर्म-वीरों के 
०५ पन्षिन्र बलिदान से देदीप्यमान है $; यहाँ का प्रत्येक परमाणु 
अपने सीने मे स्वतंत्रता की आग सुलगाये हुये पड़ा है; फिर भी 
राजपूताने का निमोण ते खास कर शहीदो की हड्डियो और रक्त 
से मिलकर हुआ है । भारत के उन दुर्दिनो मे--जब कि वह पर- 
तंत्रता के बन्धन मे जकड़ा जा चुका था, उसकी चोटी-बेटीन की 
रक्षा का कोई उपाय नही था, तब--यहाँ की आन पर मर मिटने 
के लिये राजपूताने ने जो आत्मोत्सगे किया था, वह चिथड़ो के 
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+ चमकता हे शहीद कए छहू परदे मं कुदरत के । 
शक का हुस्न क्या है, शोखिये रंगे हिना क्या हैं * ७ 


--“चकचरत् 


श्र राजपताने के जैन-वीर 


बने कागज पर लिखने की चीज नहीं। आज इस परठन्त्रता युथ 
में सी, जब राजपुताने की अभूतपूत्र वीरता, धीरता. त्याग ओर 
शौर्य का वर्णन पढते हैं तो आँखे मस्ती मे नाचने लगती हैं. हृदय 
सारे स्वासिसान के उछलने लगता है, छाती फूल उठती है; रोमोंच 
हो आते हैं और ऐसा भान होने लगता है कि हम भी सीना तान 
कर निकलने का अधिकार रखते हैं। 


वर्तेमान से इस इतिहास-असिद्ध राजपूताने में १५ देशी रिया- 
सते, लावा और कुशलगढ़ नामक दो खुदमुख्तियार ठिकाने तथा 
ब्रिटिश इलाका-अजमेर ( मेरवाडा ) और आवू पहाड सम्मलित 
हैं। इसका क्षेत्रफल १, ३१, ६९८ वर्गमील है और इससे फरीव 
श। करोड़ लोग बसते हैं । निम्न लिखित तालिका से राजपूताने की 
सब रियासतो के नास उनके क्षेत्रफल ओर वर्तमान शासकों ही 
जाति का विवरण दिया जाता है। 


संख्या नाम रियासत. राज़ा की ज्ञाति त्ेत्रफल 
१ जोधपुर (मारवाड) राडौठ राजपत ३५,०१६ वर्गगील 
२ वीकानेर (जांगल) के २३,३१० 
३ जैसलमेर (साई) भाटी यादव. १६,०६१ 
४ जयपुर (दृढ्ाड) कछवाहा १०५१५ 
० उदयपर (सेवाड़जे गहलोत श्र्ज्ण्६दू. ., 


६ कोटा (हाडोती) हाडा चौहान ५,६८४ 


राजस्थान शदे 


सरया नाम रियासत राजा की जाति चेनचफल 
७. अलवर कछवाहा ३,१४१ वर्गेमील 
८. टोक पठान मुसलमान२,५०३ 39 
९ बुन्दी (हाढड़ोती) हाडा चौहान रुर२० . » 
२०. भरतपुर जाट १,९८२ 9 
१९. सिरोही देवड़ा चोहान १,९०८ 9 
१२५ चॉसवाड़ा गहलोत १,६०६ १ 
५१३ डूगरपर 99 १,४४७ 95 
१४. करौली यादव ५१,२४२ हा । 
२० घध॑। लपुर जाद १,१०७ 9) 
१६ प्रतापगढ़ गहलोत ८८६ ही 
१७ किशनगढ़ राठौड़ ८०८ ३ 
१८ भालावाड़ भाला ८१० १ 
१९ शाहपुरा गहलीत ४००५. # 
२०. कुशलगढ़ (खुद सु०) राठौड़ शे४०... #»# 
न लावा (»9 9 )  कछवाहा १९ 9) 
र० अजमेर (सेराड़ा) अड्ररेज २,७११ 9 
२३ आवू पहाड़ 32 द्‌ , 


उक्त २३ रियासतो मे से प्रस्तुत पस्तक में उन्ही रियासतों का 
उद्ेंख किया जायगा जिनमे कि जेन-बीरोकी की गई सेवाओ का 
अभी तक थोड़ा बहुत विवरण उपलब्ध हो सका है। राजपृताने के 


३७8 राजपूताने के जैन-चीर 


सम्पर्ण इतिहास मे मेवाड़ ( उदयपुर रियासत ) का इतिहास सब 
से अधिक गौरवपुर्ण और प्रतिभाशाली है । अतएव प्रस्तुत पुम्तक 
का श्रीगणेश इसी रियासत से प्रारम्भ किया जाता हैं । 


च-फआ--फा: हज छाल सभा हा का छा 2 7. ख््ू 
थ 


चदैः 


श् १५ लवस्वर सन्‌ इ२.... 


एप्प उाजपपपआ >श्एटध-आए क "तर पा. डा पट जा फ्राआ डी 





मेवाड़ 


ठढर “२55 स््ा ४०655 (ह्‌ 
2 ९ ३५९०८३१४९७०९: डे १९४ 29९०० ०५४०६ 


५ े 
84 6 ६, 
क) थे 
पविन्र-ती & 
(2 >ौ++२+४ ४६5 ( 
58 अरे, फिरत कत, वावरे | भटकत तीरथ भूरि। ६2 
ह अज्यौ न घारत सीस पे सहज सूर/पग-धूरि॥ ( 
9) है] 


2, चसत सदा ता भूमि पै, तीरथ लाख करोर | 
5) लरत सरत जहेँ वाझँरे, विरक्ति वीर चर जोर ॥ ह रे 
हा जगी जोति जहँ जूक की, खगी खज्ञ खुलि भूमि । 


5. रैँगा रुधिर सौ धूरि सो, धन्य घन्य रख-भूमि॥। ६ 

॥ वहेँ पुष्कर, तहेँ सुरसरी, तहेँ तीरथ, तप, याग। . (६ 

(2 उद्यौ सुवीर-कवन्ध जहेँ तहेंई पुस्य, प्रयाग॥ ७. 
हे 


4 9०० प ्ा पु ते 
संगर-सोहे सूरि जहँ, भये सिरत चकन्चूरि। ८3 
] 0५.८ 4 (९ 
वड़-सागन ते मिलति वा रण-ऑगन की घूरित। . ४ 


[कप वियोगीहरि [+ वी पु हू 
ह -श्री वियोगीहरि ८३ 
की ] ८5) 
2८९ ३६०४०७७४६,/#४८७७६,७२४६७७६,४०८७छ ३२,७३६ 


जेबाड-परिचय 


'ऊुदयपुर शेजिडंसी या मेवाड़ मे ४ राज्य है। उदयपुर, बॉसवाड़ा 

डगरपर और परतापगढ़। इसको चौहद्दी-उत्तर मे अजमेर 
भेरवाड़ा और शाहपर, उत्तर-पूर्व मे जेपर और बन्दी । पूव में 
कोटा, और टोक, दक्षिण से सध्यभारत, पश्चिम मे अरावली 
पहाड़ । सन्‌ १९०१ स॑ यहा जैनी ६ फी सदी थे | 


98 उदयपर-राज्य देह 


५राजपूताने के दक्षिणी विभाग में रे ४५ स २०२८ उत्तर 
अज्ञांश और ७०१ से ७५ ४५९ पते देशान्तरके बीच फैला हुआ 
है। उसका क्षेत्रफल १९६९१ वगमाल है | उदयपर-राज्य के उत्तर 
भे अजमेर मेरवाडा और शाहपुरे ( फूर्लिय ) का इलाका; पश्चिस 
मे जोधपर ओर सिराहो राज्य, नैऋत्य कोण से इंडर, दक्षिण में 
डंगरपर, बोंसवाड़ा ओर. प्रतापगढ़ राज्य, पूर्व में सिधियों का 
परगना नीमच, टोक का परगना, चीवाहड्रा ओर वन्दी तथा कोटा 
राज्य है, ओर इशानकोण मे देवली के निकट जयपुर का इलाका 
आ गया है। इस राज्य के भीतर ग्वालियर का परगना गगापुर, 
जिसमे १० गांव है और आगे पूर्व मे इन्द्रौर का परगना नंदवास 
" (लंदवाय) आ गय है जिसमे २९ गांव है । ” ६ 





+ रजपूतलने के प्रप्दीन जन स्म्रझ ५० कट जप रपट २८ १ 
३ रशाजपताने का इतिहास पु० 5९६ | 


३८ राजपूताने के जैस-बीर 
मेंवाड में पर्वत-श्रेणियों अधिक है. यह हरा भरा सुहावना 
प्रदेश है। साल भर वहने चाली मेवाड़ मे एक भी नदी नही है । 
यहाँ छोटी वडी भीले वहुत है । जिनमे कई अत्यन्त दशनीय और 
मन-समोहक है | सेवाड़ का जल-वाय सामान्य रीति से आरोग्यग्रद 
सममा जाता है। भूमि की ऊँचाई के कारण यहा सर्दी के दिनो मे 
न तो अधिक सर्दी और उष्णकाल सें न अधिक गर्सी होती है । 
यहाँ की समतल भूमि पैदावारी के लये वहुत अच्छी है । सेवाड़ 
के प्रसिद्ध किले चित्तौड़गढ़, छुंसलगड़ और साण्डलगढ़ है, इनके 
सिवा छोटे-मोटे गढ, और गढ़ियाँ सी अनेक है । बास्वेन्चडीदा 
एल्‍्ड सेण्टुल इसिडिया रेलवे की अजमेर से खंडवा जानेवाली छोदी 
नाप वाली रेल की सड॒क मेवाड़ से होकर निकलती है और उस 
के रूपाहेली से लगाकर शंभुपुरा तक के स्टेशन इस राज्य से है 
चित्तौड़गढ़ जंकशन से उद्यपर तक ६५९ सील रेल की सडक 
डदयपर राज्य की तरफ से बनाई गई है, जो उदयपर-चित्तोड़गढ़ 
रेस्वे कहलाती है। और दूसरी लाइन अभी हाल से 'भावली' 
जंकशन से निकली है जो मारवाड़ जंकशन तक जायगी | 
उदयपुर राज्य की जन संख्या सन्‌ १९३१ ( वि०सं० १९८७ ) 
से १५६६९१० थी जिससे जेनियो की संख्या ६६,००१ थी । 
मेवाड आक्ृतिक चृश्य मे अपने ढंग का निराला है । काश्मीर 
के वाढ सुन्दरता में मेवाड़ का स्थान है। राजपताने से सब से 


अविंक चान्दी, ताम्बा, लोहा, तताम्वड़ा ( रक्त सरि ) अभरक 
आदि की खाने भैवाड़ में हैं । 


सेवाड़-परिचय ३९ 


वित्तोड़गढ़ 


सेवाड़ ( उदयप्र-राज्य ) की वर्तमान राजधानी उदयपर मे 
है किन्तु इससे पूर्व सेवाड़ की राजधानी चित्तोड़गढ थी। “चि- 
तोडगढ़ वॉ्बे बड़ोदा एएड सेटल इस्डिया रेलवे की अजमेर से 
खंडवा जानेवाली शाखा पर चित्तोड़गढ़ जंकशन से दो मील 
पृव से एक बिलग पहाड़ी पर वना हुआ है । यह किला मोय-चंश 
के राजा चित्रांगद ने वनवाया था जिससे इसको चित्रकूट कहते है 
विक्रम संवत्‌ की आठवी शताब्दी के अन्त से मेवाड़ के गुहिल 
वंशी राजा वापा ने राजपूताने पर राज्य करते वाले सौयवंश के 
अन्तिम राजा सान से यह किला अपने हस्तगत किया। फिर 
मालवे के परसार राजा मुँज ने इसे गहिलवंशियों से छीनकर अपने 
राज्य से सिलाया । वि० सं० की वारहवी शताच्दी के अंत से गज- 
रात के सोलंकी $ राजा जयसिह ( सिद्धराज ) ने परमसारा से 
सालवे को छीना, जिस के साथ ही यह दुर्ग भी सोलंकियों के 
अधिकार से गया । तद्तन्तर जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल 
के भतीजे अजयपाल को परास्त कर सेवाड़ के राजा सामन्तसिदद 
ने वि०सं० १२३१ ( ई० स० ११७४ ) के आसपास इस फ़िले पर 
गहिलवंशियों का आधिपत्य जमाया । उस समय से आज तक 
यह इतिहास-पसिद्ध दुगे प्राय. --चद्याप वीच में कुछ वर्षो तक 
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सब 


हि ड्न््‌ सोऊरूकओो राजआं का पदिस्तत परिचय ल्खर की ' गररशए के 
नामक पुर्तऊ में मिकेशए ५ जो शीक्ष छपेगी १ 
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४० राजपूताने के जेन-बीर 


सुसलसानो के अधीन भी रहा था--गुहिलिवं शियो (सीसोदियो ) 
के ही अधिकार मे चला आता है |; । 

“चित्तौडगढ़ जंकशन से किले के ऊपर तक पक्की सड़क बनी 
हुई है । स्टेशन से खाना होकर अनुमाव सवा सील जाने पर 
गम्भीरी नदी आती है। जिस पर अलाउद्दीनखिलजी के शाहजुदे 
खिजूरखों का बनवाया हुआ पाषाण का एक सुददद पल है. । पुल 
से थोडी दूर जाने पर कोट से घिरा हुआ चित्तौड़ का कृता 
आता है । जिसको तलहूटी कहते हैं +।” 

यहाँ की मनुष्य-संख्या सन्‌ १९३१ से ८०४१ थी । दिगम्बर 
जैनियो का एक शिखरवन्द्‌ मन्दिर एक चैत्यालय और श्वेतास्वर 
जैनो के दो मन्दिर यहाँ बने हुये हैं । कस्बे मे जिले की कचहरी 
है जिसके पास से किले की चढ़ाई आरम्भ होती है। यही से 
किले पर जाने के लिये पास मिलता है । 

“पचित्तौड॒ का दुर्ग समुद्र की सतहसे १८५० फुट ऊँचाई वाली 
सवा तीन मील लम्बी और अनुसान आध मील चौडी उत्तर- 
दक्षिण-स्थित एक पहाडी पर बना हुआ है अं.र तलहटी से किले 
की ऊँचाई ५०० फूट है। पहाड़ी के ऊपरी भाग से समान भमि 
आ जाने के कारण वहाँ कई एक छुंड, तालाब, मन्दिर, महल 
आदि चने हुए है। और कुछ जलाशय तो दुष्काल से भी नहीं 
सूखते । पहले इस छुगें पर आबादी बहुत थी, परन्तु अब तो 
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जैन-कौतिस्तस्भ, चित्तोड़दु्ग 


मेवाड़्-परिचय ४१ 


पहाडी के पश्चिमी सिरे के पास अनुसान २०० घर का हो चस्ता 
रह गई है और शेष सब सकानो के गिर जाने से इस समय वहाँ 
खेती हुआ करती है” |. । इस किले मे कितनी ही श्राचीन इमारते 
आज भी उस गौरवमयी अतीत काल की पवित्र स्टाते मे खड़ी 
हुई है। यहा स्थानाभाव के कारण श्री ओकाजी ऋत राजपूतान 
के इतिहास पहिली जिल्द से केवल जन-स्थानों का परिचय दिया 
जाता है :-- 

३-जैमकी तिंस्तम्भ---/ चित्तौड़-हुग पर सात मंजिल वाला जैन- 
कीर्तिस्तम्मभ है। जिसको दिगम्वर सम्प्रदाय के वधेरवाल 
महाजन ने सा (साह सेठ) नास के पुत्र जाजा न वि०सं० की 
चौदहवी शताब्दी के उत्तराड्ध मे बनवाया था। यह कातिस्तम्भ 
आदिलाथ का स्मारक है। इसके चारों पाश्वे पर आधदनाथ 
की एक-एक विशाल दिगम्बर ( जैन ) मूर्तियों खुदी हुई हैं| 
इस कोीर्तिस्तस्म के ऊपर को छत्री बिजली गिरने से दूट गई 
और स्तम्भ को बड़ी हानि पहुँचो थी; परन्तु महाराणा फत्तह- 
सिंह ने अनुसान ८०००० रुपये लगाकर ठांक वेसी ही छत्नी 

पीडे बनवादी जिससे स्तम्भ का भी मरस्सत हा गइ है। 
( प्ृ०१०२ ) 
२-पहावीर खामी का मन्दिर---जेन कीविस्तम्भके पास ही सहा- 
वीर स्वामी का मन्दिरहै, जिसका जीणोडार महाराणा इन्‍्भा 
के समय वि० सं० १४९५ ( ३० स० १४३८ ) में ओसवाल 
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धर राजपताने के जेन-बोर 


महाजन गुणराज ने कराया था, इस समय यह मन्दिर टूटी- 
फूटी दशा में पड़ा हुआ है ।” ( प्ू० २७२ ) 
३-जेनमन्दिर--चित्तौडदुर्ग पर “गोंमुख' नाम का प्रसिद्ध तीर्थ है, 
जहाँ दो दालानो में तीन जगह गोमुखो से शिक-लिंगों पर 
पानी गिरता है ! इन दालानो के सामने ही 'गोमुखनामक 
जल का सुविशाल छुँड है जहो लोग ज्लान करते हैं. । गोमुख 
के निकट महाराणा रायमल के समय का बना हुआ एक 
छोटा सा जैनमन्दिर है; जिसकी मूर्ति दक्षिण से यहाँ लाई 
गई थी, क्योकि उस मूर्ति के ऊपर प्राचीन कनडी लिपि का 
लेख है ओर नीचे के भाग में उस सूर्ति की यहाँ प्रतिष्ठा किये 
जाने के सस्वन्ध सें वि० सं० १५४३ का लेख पीछे स नागरी 
लिपि में खोदा गया है । (० ३५४) 
४-सतवीस देवलां--चित्तौड़दुर्ग पर एराने महलो का 'वड़ीपोल' 
नामक द्वार आता है। इस द्वारसे पूे मे कई एक जैनमन्दिर 
दूठी फूटी दशा में खडे है और उनमें से 'सतवीस देवलां' 
(सत्ताईंस सन्द्रि) नामक जिनालय से खुदाई का काम बड़ा 
ही सुन्दर हुआ है । इसी के पास आज कल महाराणा फत- 
हसिंह के नये महल वने हुए हैं । (०३५६ ) 
५-शान्विनाथ का मन्दिर---बित्तौड्‌ दुर्ग पर पुराने राजमहलो के 
निकट उत्तर की तरफ सुन्दर खुदाई के कासवाला एक छोटा 
सा मन्दिर है, जिसको श्रगारवेंवरी कहते हैं । इसके मध्य से 
एक छोटी सी वेढी पर चार स्तस्भ वाली छत्नी बनी हुई है । 


मेवाड़-परिचय _ छु३्‌ 


लोग कहते हैं कि यहाँ पर राणा कुम्भा को राजकुमारी का 
विवाह हुआ था, जिसकी यह चेंवरी है । वास्तव मे इतिहास 
के अन्धकार मे इसकी कल्पना की सृष्टि हुई है, क्योकि एक 
स्तम्भ पर खुदे हुए वि० सं० १७०५ (ईं० स० १४४८ ) के 
शिला लेखों से ज्ञाव होता है कि राणा कुस्सा के भंडारी 
( कोषाध्यक्ष ) वेलाक ने जो शाह केल्हा का पुत्र था, शान्ति- 
नाथ का यह जैनमन्दिर वदवाया और उसकी प्रतिष्ठा खरतर 
गच्छ के आचाये जिनसेनसूरि ने की थी । जिस स्थान को 
लोग चँचरी बतलाते हैं. वह वास्तव से उक्त मूर्ति की वेदी है 
ओर संभव है कि सूर्ति चौसुख (जिसके चारो ओर एक एक 
मूर्ति होती है ) हो | (ए०३५६) 


यह इतिहास-असिद्ध दुगे भारत के ही नही वरन्‌ समस्त 
संसार के किलों मे शिय्मौर है । इसी किले के लिये यह कहावत 
प्रसिद्ध है कि-/“गढ तो चित्तौड्गढ और सब गढ़ेया है ” । यह्‌ 
दुर्ग अपनी सुन्दरता अथवा मजबूती के कारण विख्यात्‌ नहीं है| 
सुन्दरता और-मजबूती मे तो यह किला शायद संसार के किलो 
की श्रेणी में 'भी न रखा जा सके, और अब तो यह खण्डहर हो 
गया है । रसिक यात्रियों के सनोरंजन के लिये यहाँ कुछ भी शेष 
नहीं है । पर जो रवतन्त्रता के उपासक हैं, उनका यह महान तीथे 
: है, इसका अत्येक अणु उनका देवता है, इसकी रज को मस्तक पर 
लगाने से वह कृच्यत्य होजाते है और इसकी योौख-गाया सुनतेर 
उन्मत्त हो नाचने लगते हैं अथवा सर धुन कर रोने लगते हैं । 


। राजपुताने के जैन-बीर 


श्रीयुत ठाकुरमसादजी शम्मा ने चित्तौड़ की यात्रा करते हुये 
भावावेश से क्‍या खूब लिखा है :-- 


हिम पर्वत से अधिक उच्च है, गौरवयुत यह्‌ पवेत ठाम । 

महा तुच्छ है इसके सन्मुख, स्वर्ण-मेरु कैलाश ललाम ॥१॥ 
सब से ऊपर वहाँ हमारी, कीतिं-ध्वजा फहराती है । 
पग-पग पर पावन पृथिवी, वर-चीर-कथा बतलाती है ॥ २॥ 
पूवेज-बीर-अस्थियों का है, यह्‌ अमेद्य गढ वना हुआ । 

है सर्वत्र ग्रबल सिंहो के, उप्ण रक्त से सना हुआ॥ ३॥ 
शुचि सबला रमणी-गण ने, निज जौहर यही दिखाया था। 
निज शरीर भस्मावशेष से, पावन इसे बनाया था॥ ४॥ 
युद्ध-ससय रमणी भियतम से, कहती यही वचन गम्भीर | 
“ध्म-विजय अथवा शूरो की, मृत्यु प्राप्त कर आना वीर ॥५॥ 
जो कायर हो, कार्य किये बिन, कहीं भाग तुम आओगे | 

तो प्रवेश उस अधम देह से, नाथ ! न गृह में पाओगे ॥ ६॥ 
इन सत्र पत्थर के टुकड़ो को, भक्ति सहित तुम करो प्रणाम । 
यही रुधिर सुरसरि मे वहकर, बने राष्ट्‌ के सालिगराम।।ज। 
तनिक कृपा कर हमें बताओ, हे इतिहास-निपुण देवेश ! 


_ शर्ते समय वीर जयमल ने, तुम्हें दिया था क्या सन्देश [[८॥ 
हे चित्तौड़। जगत में केवल, तू स्वेस्व हमारा है। 
दुखी, 


निराश्रित भारत का, वस तूही एक सहाय है ॥णा 


8 लिये सदा हम हैं, संसार छोड़ने को तैय्यार। 
ते 


बिना रसातल को, चला जायगा यह संसार ॥१ण। 


मेबाउ-परिचय ए्५ 


ञअहो | यह वही पृज्यस्थल है, जहाँ खड़े थे लाखो वीर । 
गोस्व-र्ता हेतु हुये थे, पवेत सम दृढ़ मनुज शरीर ॥ ११॥ 
शत्रु -सेन्य-सागर की लहरें, आई इसे हटाने को । 
मुफा न वह पर चूर हुआ, चिसजीवित दीप बनाने को ॥११॥ 
इसी धूल में यहाँ नहाकर, होऊँगा भे महा पविन्न । 
खुदा रहेगा सदा हृदय पर, पावन वीर-भूमि का चित्र ॥१३॥ 
शीश मुकाऊँगा मे उसको, साय प्रातः दोनो काल । 
कठिन काल आने पर उसका, ध्यान करूँगा मे तत्काल॥ १श॥। 
होकर यह स्वर्गीय चन्द्र-सम, सुखद किरण फीलाता है । 
नीच कुटिलता प्रथिवी पर, प्रवल प्रताप बढ़ाता है ॥ १५॥ 
निज कतंव्य पूर्ण करने का, यह हम को देता उपदेश । 
स्वार्थ-सिद्धि-हित आत्म-त्याग का, देता ईश्वरीय संदेश ॥१क्षा। 
वीर देवियों की सुख-शेया, चिता हृदय मे जलती है । 
सिह-मूर्ति अति प्रबल काल की, दृष्टि संग ही चलती है ॥१७॥ 
युद्ध-नाद सुस्पष्ट यहाँ पर, अभी सुनाई देता है । 
सधुर गान का एक शब्द फिर, इन सब को ढक लेवा है॥१८॥ 
हे! दृद साहसयुक्त वीरगण ! तुम्हें कोटिशःवार प्रणाम 
कब फिर भारतमें होगे नर, तुमसे नीति-निपुण गुण-धास॥१९॥ 
'.. हस से कुठिल नीच पुरुषों को, है सतकोटि बार घिक्कार । 
रचा होगी तभी हमारी जब, तुम फिर लोगे अबतार ई॥२०।॥ 


बज 





बन 
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घट राजपूछाने के जनवीर 


उदयपुर 
हि 


“मेवाड़ की राजधानी पहिले चित्तोड़गढु थी, परन्तु वह गढ़ 
सु रृढ होने पर भी एक ऐेसी लस्दी पहाड़ी पर बना हुआ है; जो 
अन्य पवेत-श्रेणियों से प्रथक्‌ आगई हैं; 'अतण्व शात्रु उसका 
घेरा डालकर क्ले वालों के पास बाहर से रसद आदि का पहें- 
चसा सहज ही बन्द कर सकता है । यद्दी कारण था कि यहाँ कई 
वार बड़ी-बड़ी लड़ाइयो मे (केले के लोगों को भोजनादि सामग्री 
खतम हो जाने पर, विवश दुर्ग के द्वार खोल कर शरत्रु-सेना से 
युद्ध करने के लिये वाहर आना पड़ा । इसी असुविधा का अनु- 
भव करके महाराणा उदयसिंह ने चारों तरफ पदेतों से घिरे हुये 
सुरक्षित स्थान से उदयपुर नगर बसाकर उसे सेवाडु की राजघानी 
बनाया | उदयपर शहर पीछोला तालाब के पूर्वी किनारे की उत्तर 
दक्षिण-स्थित पहाड़ी के दोनों पाश्व पर वसा हुआ है। इसके पचे 
तथा उत्तर में समान भूमि आगई है, जिधर नगर बढ़ता जाता 
है। शहर पुराने ढंग का बना हुआ है. और एक वडी सडक को 
छोडकर वहुधा सब रास्ते व गलियाँ तंग हैं । इस की चारों तरफ 
शहर पनाह है, जिसमें स्थान-स्थान पर बु्ज वनी हुई हैं । नगर के 
उत्तर तथा पूर्व में, जहाँ शहर पनाह पर्वतमाला से दूर है, एक * 
चौड़ी खाई कोट के पास पास खदी हुई है । शहर के दक्तिणी 
भाग में पहाड़ी की ऊँचाई पर पीछोले के किनारे पराने राजमहल 
यड़े ही सुन्दर और प्राचीन शैली के चने हुये हैं । पराने महलो में 


मेवाड-परिचय ७ 


सुख्य छोटी चित्रशाली, सूरज चौपाड़ू, पीतमनिवास, सानिक- 
महल, मोती महल, चीनी को चित्रशाली, दिलखुशाल, वाड़ीमहल 
( अनरवित्ञास ) मुच्प हैं। पुएने सह॒नो के आगे अंग्रेजी तर्ज 
का शंभु-निवास नाम का सया सहल ओर उसके निकठ महाराणा 
फतहसिंह का बनवाया हुआ शिवनिवास नामक सुविशाल महल 
लाखो रुपयों की लागत से तैयार हुआ है । राजमहल शहर के 
सब से ऊँचे स्थान पर बनाये जाने के कारण ओर इनके नीचे ही 
विस्तीर्य सरोवर होने से उनकी प्राकृतिक शोमा बहुत बढ़ी चढ़ी 
है? +। 
शहर में अनेक देखने योग्य स्थान हैं जिन्हे यहाँ स्थानामाव 
के काग्ण नही लिखा जा सकता । यहा की मनुश्य-संल्‍्या सन्‌ 
१९३१ से ४४०३०के करीब थी। दिगम्बरों के ८ शिखरबन्द मंदिर 
तथा ५ चैत्यालय हैं और उन सबसे ६८५ के करीब धर्मशास्तर है 
श्वेताम्पयो के छोटे बड़े सब २५ मन्दिर हैं [| । इन मे कितने ही 
सन्दिर अत्यन्त सुन्द्र बने हुए है । 
उदयपुर राज्य मे अनेक आचीन स्थान देखने योग्य है किन्तु 
यहा स्थानासाव के कारण सान्‍्य ओमाजी कृत राजपूताने के 
इतिहास से केवल प्राचीन जेनमन्दिरों का उल्लेख किया जाता है- 
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न राजपूताने का इ० पु० ३२०५) 
+ दि० जैन डिरेक्टरी पु० ४६० १ 
 छैन तीये गाइड पु० १५५ ६ 


४८ राजपूताने के जैन-वीर 


केशरियानाथ (ऋषमदेव)--- 
४उदयपर से ३९ मील दक्षिण में खेरवाड़े की सड़क के निकट 

कोट से घिरे हुये घूलदेव नासक कस्वे से ऋफषभदेव का असिद्ध 
जैनमन्दिर है। यहाँ की मूर्ति पर केशर बहुत चढ़ाई जाती है १ 
जिससे इनको केसरियाजी या कंसरियानाथ भी कहते हँ। मूरति 
काले पत्थर की होने के कारण भील लोग इनको कालाजी कहते 
हैं । ऋषसदेव विष्णु के २४ अवतारों में से आठवें अवतार होने 
से हिन्दुओ का भी यह पवित्र तीर्थ माना जाता है। भारतवर्ष के 
श्वेतास्वर तथा दिगन्वर जैन एवं मारवाड, सेवाड, डंंगरपुर, बॉस- 
वाड़ा, इंडर आदि राज्यों के शैव, वेष्णब आदि यहाँ यात्रार्थ आते 
हैं। भील लोग कालाजी को अपना इृष्टदेव मानते हैं और उ 
लोगो मे इनकी भ्कत यहाँ तक है कि फेसरियानाय पर चढ़े हुये 
केसर को जल सें घोलकर पी लेने पर वे--चाहे जितनी वि 
उनको सहन करनी पड़े--मूठ नहीं वोलते । ” 

“हिन्दुस्तान भर में यही एक ऐसा मन्दिर है, जहां दिगस्वर 
तथा श्वेतास्वर जैन और बेष्णव, शैव, सील एवं तमाम सच्छृद्र 
स्ान कर समान रूप से मूर्ति का पूजन करते हैं। प्रथम छार से, 
जिस पर नक्वारखाना बना है, प्रवेश करते ही बप्हरी परिक्रमा का 








यह पूजन की मुख्य सामग्री केसरही है और प्रत्येक यात्री ऊपनी इच्छा- 
नुस्ार केसर चढाता हैं कोई कोई जैन तो अपने बर्चा आदि को केसर से तोलकर 
वह सारी केसर चउदा देते हैं | प्रत काकके पुजन में जर प्रशाक्म दुग्ध प्रदान, 


अतर छैपन आदि होने के पी७ केसर का चढना प्रासम्भ होफर एक बंसे तक 
अढछ्ती ही रहती है ९ 


सेवाह-परिचय ४९ 


चौक प्यावा हैं, वह्दों दूसरा द्वार है. जिस के बाहर दोनो ओर 
फाल पत्थर का एक-एक एछाथी खड़ा हुआ है । उत्तर की तरफ के 
एाथी के पास एक हृवनऊुंड बना है, जहाँ नवरात्रि के दिनो मे 
दुगा का हवन होता है । उक्त द्वार के दोनो ओर के ताको मे से 
एफ में क्या फी ओर दूसरे से शिव की मूर्ति है, जो पीछे से 
बिठलाई गई हो, ऐसा जान पड़ता है। इस हार से दस सीढिया 
चढ़ने पर मन्दिर में पहुँचते है और उन सीढ़ियों के ऊपर के 
मंडप से मध्यम कद के हाथी पर वेठी हुई मरुदेवी ( ऋषमनाथ 
फी माता) की मूर्ति है । सीढ़ियों से आगे वांइई ओर 'श्रीसद्भागवर्त' 
फा चबूतरा बना है, जहां चातुमौस में भागवत की कथा वेंचती है। 
यहाँ से तीन सीढ़ियाँ चढ़ने पर एक संडप आता है, जिसको ९ 
स्तम्भ होने के कारण 'नौचोकी' कहते हैं । यहाँ से तीसरे द्वार से 
प्रवेश किया जाता है । उक्त द्वार के वाहर उत्तर के ताक से शिव 
की ओर दक्षिण ताक में सरस्वती की मूर्ति स्थापित है । इन दोनो 
फे आसनो पर वि० सं० १६७६ के लेख खुदे है । तीसरे द्वार से 
प्रवेश करने प्रर खेला संडप ( अन्तराल ) मे पहुँचते हैं, वहाँ से 
आगे निज मन्दिर ( गर्भगृह ) ऋषभदेव की अतिसा स्थापित है। 

गर्भगृह के ऊपर ध्वजादंड सहित विशाल शिखर है और खेला 

मंडप, नौचौकी तथा सरुदेवी वाले मंडप पर शुंबज है । मन्दिरके 

उत्तरी, पश्चिसी और दक्षिणी पाश्व मे देवकुलिकाओ की पंक्तियाँ 
हैं, जिनमे. से प्रत्येक के सध्य से मंडप सहित एक-एक संदिर बना 

है। देवकुलिकाओ और मन्दिरों के बीच भीतरी परिक्रमा है ।” 


७० राजपूतान के जेंन-चीर 


छत रे ८ छ ९52 पी ० 
“इस मन्दिर के विपय में यह प्रसिद्धि ६ कि पहिले यहाँ इंढा 

का वना हुआ एक जिनालय था, जिसके दूठ जाने पर उस के 
जीरणोंड्धार रूप पापाण का यह नया मन्दिर बना । यहाँ के शिला- 


लेखों से पाया जाता है कि इस मन्दिर के भिन्न-भिन्न विभाग 
अलग अलग समय के बने हुए हैं| खेल मंडप की दीवारों में 
लगे हुये दो शिलालेखों में से एक वि०सं० १४३१ चैशाख सुद्री ३ 
बुधवार का है, जिसका आशय यह है कि दिगस्व॒र सम्प्रदाय के 
काष्टासंघ के भद्गारक श्री धमकीति के उपदश से साह (सेठ) वीजा 
के बेटे हरदानने इस जिनालय का जीणुद्धार कराया | उसी मंडप 
मे लगे हुये वि० स० १०७२ वेशाख झुदी ५ के शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि काष्टासंध के अनुयाई काछलगोत्र के कडियापोइया 
ओर उसकी भरसी के पत्र होसा ले धूलीव ( घलेव ) गोंव मे श्री 
ऋषभनाथ को प्रणाम्‌ कर भद्धारक श्रा जसकात ( यशकीति ) 
के समय संडप तथा नौचौको दनवाई । इन दोनो शिलालेखो से 
ज्ञात होता है कि गर्भेगृह ( निजसन्दिर ) तथा उसके आगे का 
खेला सडप वि० सं० १४३१ मे ओर नोचौकी तथा एक ओर 
मंडप वि० सं० १०७२ ( इण्स० १०१० ) से बने । देव कुलिकाएं 


पीछे से बनी हैं क्योकि दक्षिण की देव कुलिकाओ की पंक्ति के 


मध्य से संडप सहित जो सन्दिर है, उसके द्वार के समीप दीवार 


नमन मम 27022. 20 0.) 

ने तीन औए को देवकुरिझाआ दी 'क्तया के मध्य मे बने हमे मडप्‌ 
ऊँ तल मन्दिर को बह के पुजारी कोण नेमिनाथ के मन्दिर कह प्स्न्तु 
इस मन्दर के शिरारेख तथा इसके भौतर को मूति के आसन पर के छेख से 


निश्चित हैं कि यह ते ऋषभदेव का ही मन्दिर है । वाझ्ी के दे मन्दिर किन 
तीयकरो के है, यह उसमें कोई रेख न होने से शत नहीं हुआ १ 


मेंवाड-परिचय ५१ 


में लगे शये शिलालेख से स्पष्ट है कि काष्टासंघ के नीतट गच्छ 
और विद्यागण के सद्वारक श्री सुरेन्द्रकी्ति के समय में वघेरवाल 
जाति के गोवाल गोजत्री संघवी (संघपति) आल्हा के पुत्र भोज के 
कुटुस्थियों ने यह मन्दिर बनवा कर प्रतिष्ठा महोत्सव किया $:। 
इस मन्दिर से आगे की देवकुलिका की दीवार में भी एक शिला- 
लेख लगा हुआ है, जिस का आशय यह है कि वि० सं० १७५७ 
पौष वहि ५ को काष्टासंघ के नदीतटगन्छ ओर विद्यागण के 
भद्धरक सुरेन्द्रकीति के उपदेश से हँवड़ जाति की वुद्ध शाखावाले 
विश्वेश्वर गोत्री साह आह्हा के वंशज सेठ भूपत के वंश वालो ने 
यह लघु आसाद बनवाया । इन चारो शिलालेखो से ज्ञात होता है 
कि ऋषभदेव के सन्दिर तथा कुलिकाओ का अधिकारश काष्टासंघ 
के भद्टारको के उपदेश से उनके द्गिम्बरी अनुयाइयो ने बनवाया 
था । शेष सब देवकुलिकाएँ किसने वबनवाई, इस विषय का कोई 
लेख नही सिला ।” 

“ऋषभद्‌व को वर्तेसान्‌ मूर्ति बहुत आचोन होने से उससे कहे 
जगह खड्ढे पड़ गये थे, जिससे उनमे कुछ पदार्थ भर कर उनको 
ऐसा बना दिया है कि वे मालूम नही होते । यह अतिसा डूंगरपुर 
राज्य की आचीन राजधानी बड़ौदे ( वटपद्रक ) के जेन-मन्दिर से 
लाकर यहा पधराई गई है । वड़ौदे का पराना सन्दिर गिर गया है 
ओर उसके पत्थर वहा वटवत्त के नीचे एक चबूतरे पर चुने हुये 
हैं। ऋषभदेव की प्रतिमा बड़ी भव्य ओर तेजस्वी है, इसके साथ 





[यह गिकारेख प्रात्वीन जेन इतिहास के लिये बडे कामव्य है, क्योंकि इसमें 
नदी तट गच्छ की उत्पत्ति तथ( उक्त गच्छ के आत्ायोकी हम परम्परा दीहईहे | 


ध्र्‌ राजपृताने के जैनवीर 


के विशाल परिकर मे इन्द्रादि देवता बने हैं. और दोनो पार्श्व पर 
वो नग्न काउसगिये (कायोत्सर्ग स्थिति वाले प्रुष ) खडे हुये हैं. । 
मूर्ति के चरणो के नीचे छोटी छोटी ९ मूर्तियाँ हैं, जिनको लोग 
“नवप्रह” या 'नवनाथ' बतलाते है। नवप्रहो के नीचे १६ स्वप्ने 
खुदे हुये है; जिनके नीचे के भाग मे हाथी, सिंह, देवी आदि की 
मूर्तियों और उनके नीचे दो बैलो के वीच मे ढेवी की एक मूर्ति 
बनी हुई है । निजमन्दिर की बाहरी पार्श्व के उत्तर और दक्षिण 
के ताको तथा देव कुलिकाओं के प्रष्ठ भागो मे भी नग्न मूर्तियोँ 
विद्यमान है 
मूलसंघ के बलात्कार गणवाले कमलेश्वर मोंत्री गांधी विजय- 
चंद्र ने वि० सं० १८८३ (ई० स० १८०६ ) मे इस मन्दिर के 
चौतरफ एक पक्का कोट बनवाया । वि०सं०१ ८८९' (इ०स०१८३२) 
मे जैसलमेर ( उस ससय उदयपुर के ) निवासी ओसवाल जाति 
की वृद्ध शाखावाले बाफण मोत्री सेठ गुमानचन्द वहादुरसल 
के कुटुम्बियो ने प्रथम द्वार पर का नक्कारखाना वनवाकर वतेमान 
ध्वजादंड चढाया । 
इस सन्दिर के खेला मंडप मे तीर्थकरों की २२ ओर देवकु- 

लिकाओ से ५४ मूर्तियों विराजसान हैं । देवकुलिकाओं मे विं० 
सं० १७५६ की बनी हुई विजयसागर सूरि की मूर्ति भी है और 
पश्चिम की देवकुलिकाओ मे से एक मे अनुमान ६ फुट ऊँचा ठोस 
८ का एक सन्दिर सा बना हुआ है, जिस पर तीथकरो की 
बहुतसी छोटी छोटी मूर्तियों खुदी हुई हैं। इसको लोग गिरनार 


४4 आप 
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जी का विम्ब कहते है | उपयुक्त ७६ मूर्तियों में से १४ पर लेख 
नही है । लेखवाली भूर्तियों मे से ३८ द्गिम्बर सम्प्रदाय की और 
११ श्वेताम्वरो की है। शेप पर लेख अस्पष्ट होने या चूना लग 
जाने के कारण उन्तका ठीक २ निम्चय नही हो सका । लेख वाली 
मूर्तियों वि० स० १६११ से १८६३ तक की है और उन पर खुदे 
हुये लेख जैनो के इतिहास के लिये बड़े उपयोगी है । 
नोचौकी-मंडप के दक्षिणी किनारे पर पाषाण का एक 
छोटासा स्तम्भ खड़ा है, जिसके चारो ओर तथा ऊपर नीचे छोटे 
छोटे १० ताक खुदे है । मुसलमान लोग इस स्तम्भ को मसजिद्‌ 
का चिन्ह मानते है और उसके नीचे की परिक्रमा मे खड़े रहकर 
वे लोवान जलाते, शीरनी (मिठाई) चढ़ाते और धोक देते है 4। 
उद्यपर-राज्य के अधिकार में जो विष्णु-मन्दिर हैं, उनके 
समान यहाँ भी विष्णु के जन्माष्टमी, जलकूलनी, आदि त्यौहार 
मन्दिर की तरफ से मनाये जाते है | चोसासे मे इस मन्दिर से 
श्रीमद्भागवत की कथा होती है, जिस की भेट के निमित्त राज्य की 
तरफ से ताम्रपत्र कर दिया गया है ओर ऋषभनाथजी के भोग 
के लिये एक गांव भी भेद हुआ था। मन्दिर के प्रथम द्वार के 
पास खड़े हुये महाराणा संग्राससिह (दूसरे ) के शिलालेख से 
बेगार की मनाई करने, ऋषभदेवजी की रसोई का काम नाथजी 


«०... अजने जन-जिननिननकलक ०93००» >तन ्ड कक 3 शा बिल मत] 


+ मुसढमान कोश मन्दिरों की तोड देते थे, जिससे -नके समय के बने 
हमे बड़े मन्ठिर। आदि में उनका कोई पवित्र चिन्ह इस अभिशय से बना दिया 
जाता था कि उसे देखकर ते उनको न तोड़े 
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के सुपर्द करने तथा उस सम्बन्ध का ताम्रपत्र अखेहजी नाथजी 
(भंडारी ) के पास होने का उल्लेख है । पहिले अन्य विध्युसदिरों 
के समान यहाँ सी भोग लगता था और भांग तेयार हनि के स्थान 
को 'रसोडा' कहते थे । अब तो इस सन्दिर में पहले को तरह 
भोग नही लगता ओर भोग के स्थान में भंडार की तरफ से हे 
वाले पूजा प्रक्षाल मे फल और सूखे सेवे आदि के साथ कुछ 
मिठाई रखदी जाती है । 
महाराणा साहव इस सन्दिर मे ट्वितीय छार से नही, किन्तु 
वाहरी परिक्रमा के पिछले भाग मे बने हुये एक छोटे हार से 
प्रवेश करते हैं, क्योकि दूसरे द्वार के ऊपर की छत में पाँच शरीर 
और एक सिर वाली एक मूर्ति खुदी हुई है, जिसको लोग 'छत्र- 
भंग' कहते हैं | इसी मूर्ति के कारण महाराणा साहव इसके नीचे 
होकर दूसरे द्वार से मन्दिर मे प्रवेश नही करते । 
सन्दिर का सारा काम पहले भंडारियो के अधिकार में था 
ओर इसकी सारी आमद उनकी इच्छानुसार खर्च की जाती थी; 
परन्तु पीछे से राज्य ने मन्द्रि की आय में से कुछ हिस्सा उनके 
लिये नियत कर वाकी के रुपयो की व्यवस्था करने के लिये एक 
जैन कमेटी 7. बनादी है और देवस्थान वे हाकिम का एक नायव 
मन्दिर के प्रवन्ध के लिये वहाँ रहता है । 
भन्दिर में पूजत करने वाले यात्रियो के लिये नहाने-धोने का 
अच्छा प्रबन्ध हैं। पृजन करते समय खीं-पुरुषों के पहनने के 








3 रेस मदरसा गरेताग्दर 


दाम्वर। »ए डिगम्बरी दोनों होते हे (-- मोरलीय १ 
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लिये शुद्ध वल भी वहां हर वक्त तेयार रहते है और जिन को 
आवश्यकता हो उनको वे मिल सकते हैं। सन्द्रि एवं घनाढ्यो 
की तरफ से कई एक धरशालाये सी बन गई है । जिससे यात्रियों 
को घूलेब से ठहरने का बड़ा सुभीता रहता है । +' 
उदयपुर से ऋषसदेव तक का सारा मागे बहुधा भीलो ही की 
बस्ती वाले पहाडी प्रदेश से होकर निकलता है, परन्तु वहा पक्की 
सड़क बनी हुई है ओर महाराणा साहब ने यात्रियों के आराम 
के लिये ऋषभदेव के सागे पर काया, बारापाल तथा टिद्ढीगोंबो 
मे पक्की घरमशालाएँ बनवा दी हैं। परसाद मे सी पुरानी कच्ची 
घर्स शाला बनी हुई है । साय निजेन बन तथा पहाड़ियों के 
बीच होकर निकलता है तो सी रास्ते मे स्थान स्थान पर भीलो 
की चौकियोँ बिठला देने से यात्रियो के लुट जाने का भय बिल्कुल 
नही रहा। प्रत्येक चौकी पर राज्य की तरफ से नियत किये हुये 
कुछ पेसे देने पड़ते है । ऋषभदेव जाने के लिये उदयपुर मे बैल- 
गाड़ियों तथा लॉगे मिलते है ओर अब तो सोटरो का सी प्रवन्ध 
हो गया है | ( ७० २३४४-४९ ) 
ऋषभदेव का पन्दि7--- 
साण्डलगढ़ किले से सागर और सागरी नाम के दो जलाशय 
है, जिनका जल दुष्काल से सूख जाया करता था, इस लिये वहाँ 
के अध्यक्ष ( हाकिम ) सहता अगरचन्द्र ने सागर में दो कछुए 
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न सरकारी हस्पताकू और कएघारूय टे ज्हों दवा मुफ्त दीदाती है । एक 
रतचनारृप भी है ६ --गोमकीय ६ 


की अल कक सका लत नील जन * 
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खुद॒वा दिये; जिनमे जल कभी नहीं दूटता. यहाँ एक ऋषभदेव 
का जेनसन्दिर है। (पृ० ३६१ ) 
वीजोल्यां में जेनमंद्रि-- 
बीजोल्यों के कस्ते से अग्निकोण मे अनुमान एक सील के 
अंतर पर एक जेनमन्दिर है, जिसके चारो कोनो पर एक-एक 
छोटा सन्दिर और बना हुआ है । इन मन्दिरों को पंचायतन कहते 
हैं और ये पोचों सन्दिर कोट से घिरे हुये हैं | इनमें से सध्य का 
अर्थात्त्‌ मुख्य सन्दिर पाश्वेनाथ का है। सन्दिर के वाहर दो चतु- 
रख स्तम्भ बने हुये है, जो भट्टारको की नसियों है । इन देवालयो 
से थोड़ी दूर पर जीणे-शीर्ण दशा से 'रेवतीकुएड' हैं । पहले 
दिगस्‍्बर सस्प्रदाय के पोरवाड़ महाजन लोलाक ने यहा पाश्वेनाथ 
का तथा सात अन्य मन्दिर बनवाये थे, जिनके टूट जाने पर ये 
पाँच सन्दिर बनाये गये है। यहाँ पर प्रातत्ततवेताओं का ध्यान 
विशेष आकर्षित करने वाली दो वस्तुएँ है, जिनमें से एक तो 
लोलाक का खुद्वाया हुआ अपने निर्माण कराये हुये देवालयो के 
सम्बन्ध का शिलालेख और दूसरा ' उन्‍्नतिशिखरपराण ' नामक 
दिगम्वर-जेनप्रन्थ है। वीजोल्यां के निकिट भिन्न २ आकृति के 
चपटे कुद्रती चद्चान अनेक जगह निकले हुए है । 'ऐसे ही कई 
चद्ठान इन मन्दिरों के पास भी हैं, जिनमे'से दो पर ये दोनो खुद- 
घाये हल । विक्रम सवत््‌ १२२६ फाल्गुण बदि '३ का चौहान 
राजा सोमेश्वर के समय का लोलाक का खुद॒बाया हुआ , शिला- 
लेख इतिहास के लिये बडे महत्त्व का है, क्योंकि उसमें सामन्त 
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से लगाकर सोमेश्वर तक सांसर और अजमेर के चौहान राजाओ 
की वंशावली तथा उनमे से किसी किसी का कुछ विवरण भी 
दिया है । इस लेख मे दी हुई चोहानो की वंशावली वहुत शुद्ध है 
क्योकि इससे खुदे हुए नाम शेखावादी के हपेनाथ के सन्दिर में 
लगी हुईं वि० सं० १०३० की चौहान राजा सिहराज के पृत्र 
विग्रहराज के समय को म्रशस्ति, किचसरिया ( जोधपुर राज्य में ) 
से मिले हुए सांभर के चौहान राजा दुलेमराज के समय के वि० 
सं० १००६ के शिलालेख तथा ' पृथ्वीराजविजय' महाकाव्य में 
मिलने वाले नामों से ठीक मिल जाते है । उक्त लेख से लोलाक के 
पूबे पुरुषो का विस्तृत वशेन और स्थान-स्थान पर बनवाये हुए 
उनके मन्दिरादि का उललेखहै | अजमेर के चं.हान राजा पृथ्वीराज 
( दूसरे ) ने मोराकुरीगोंब और सोमेश्वर ने रेबणागोंव पाश्वनाथ 
फे उक्त मन्दिर के लिये भेट किया था । “डन्नतिशिखरपुराण” 

भी लोलाक ने उसी संवत्‌ मे यहाँ खुद्बाया था और इस समय 

इस पुराण की कोई लिखित प्रति कही विद्यमान नही है। वीजोल्यां 

के राव ऋष्णसिंह ने इन दोनो चद्धानो पर पक्के सकान बनवा कर 

उनकी रक्षा का सशंसनीय काय किया है।. (पघ्रृ० ३६२-६४ ) 


बिक] /र 
देलवाड़ा के जेवमन्दिर 
एकलिंगजी चार सील उत्तर मे देलवाड़ा (देवकुल पाठक ) 
“ गांव पहों के काला सरदार की जागीर का मुख्य स्थान है। यहॉ 
पहले बहुत से' श्वेताम्वर-जेनसन्द्रि थे, उनसे से तौन झब तक 
विद्यमान हैं, जिनको वसह्दी ( वसति ) कहते हैं । इनमे से एक 


ष्ट राजपूताने! के जैनवीर 


आविनाथ का और दूसरा पाश्वेनाथ, का, है ॥ इन, मल्दिरों तथा 
इनके' तहखानो में रकखी, हुईं सिन्नर तीथेकरों, आचार्यो एवं 
उपाध्यायों की मूर्तियों के आसनोः तथा पाषाण के भिन्न २ पट्टो 
आदि पर खुदे हुये लेख वि० सं० १४६४ से १६८९ तक के हैं. । 
पहले यहाँ अच्छे; धनाव्य जेनो' की आबादी थी और प्रसिद्ध 
सोमसुन्द्रिसूरि का! जिनंको 'वोचक' पदवी वि० सं० १४०० (० 
स० १३९३ )' से मिली थी, कई वार णहों आगमन. हुआ, उनका 
यहा बहुत कुछ सम्मान हुआ और उनके,यहो, आने के प्रसंग पर 
उत्सव भी सनाये गये थे, ऐसा 'सोससोसाग्य' काव्य से पाया 
ऊोतों है। कुछ बंद पूर्व यहाँ के एक मन्दिर का: जीरोड्धार करते 
ससेय सन्दिर के कोट के पीछे के खेत मे से १९९ जिन प्रतिमाएँ:. 
तथा दो एक पांपारं! पद्ट निकले थे। ये प्रतिमाएँ मुसलमानों के 
चढ़ाइयों के समय मन्दिरो सें उठाकर यहाँ गाइ दी गई हो, ऐसा 
अनुमान होता है । महाराणा लाखा के समय से पूे का यहाँ 
कोई शिलालेख नहीं मिलता । महाराणा मोकल और कुम्भा के 
समय यह स्थान अधिक सम्पन्न रहा हो, ऐसा उनके ससंय की 
यर्नी हुईं कई मूर्तियों के लेखो से अनुमान होता है । देलवाडे के 
घाहर एक कलाल के मकान के सामने के खेत मे कई विशील 
मूर्तियाँ गढ़ी हुई हैं, ऐसी खबर मिलने पर. मैसे वहाँ खुद्वाया तो 
चार वढ़ी < मूर्तियों निकली, जो खंडित थी आर उस्सें से कोई” 
मी सदहयरंणा कुम्भा के समय से पके की न थीं। ( प्र०३६६- 
६७ )। 


मेवाड़-परिचय ५९ 


केरड़ा का जैसमसन्दिर-- 
उदयपुर-चित्ताड़यढ़-रेल्वे के करेड़ा स्टेशन के पास ही 'श्वेत 
पापाण का वना हुआ पाश्वनाथ का विशाल मन्दिर है । सन्दिर 
के सण्डप की दोनो तरफ छोटे २ मण्डप वाले दो और मन्दिर 
बने हुए है । उसमे से एक मंडप मे अरबी का एक लेख है, जो 
पीछे से सरस्मत कराने के समय वहा लगा दिया गया हो, ऐसा 
अनुमान होता है । मंडप से जंजीर से लटकती हुईं घंटियो की 
आकृतियों बनी है, जिस पर से लोगो ने यह जसिद्धि की 'है कि 
इस मन्दिर के वनाने से एक बनजारे ने सहायता दी थी, जिस से 
उसके बैलो के गले से वान्धी जाने वाली जंजीर सहित धंटियों की 
आक्ृतियों यहाँ अंकित की गई है, परन्तु यह भी कल्पना मात्र है, 
क्योकि जैन, शैव, वेष्णवो के अनेक प्राचीन सन्दिरो के धंभों पर 
ऐसी आक्ृतियों वनी हुई मिलती है । जो एक प्रकार की सुन्द्रता 
का चिन्ह सात्र था। संडपके ऊपरी भाग से एकओर ससजिद की 
आकृति बनी हुई है जिसके विपय मे लोग यह प्रसिद्ध करते है कि 
जब बादशाह अकबर यहाँ आया था. तब उससे इस सन्दिर में 
यह ससजिद की आक्वति इस अभिम्नाय से बनवादी थी कि भविष्य 
में सुसलसान इसे न तोड़े, परन्तु वास्तव मे मन्दिर के नि्मोण 
कराने वालो ने मुसलसानो का यह पवित्र चिन्ह इसी विचार से 
बनवाया है कि इसको देखकर वे मन्द्रि को न तोड़े, जेसा कि 
सुसलमानो के समय के बसे हुए अन्य मन्द्रारि के सस्यन्ध से 
ऊपर उल्लेख किया गया है । मन्दिर मे श्याम वर्ण पाषाण की बनी 


सेवाड-गौरब 


कुछ बात है जो हस्ती, मिटती नहीं हमारी । 
सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहँ हमारा ॥ 
-- इकबाल 


'व्िेशीक--रलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, पठान, और 
भुगल-वंश के बादशाहो ने अपने अपने रूसय से भारत 


पर आक्रमण करके साम्राज्य स्थापित किये। वह आन्‍्धी की तरह 
समस्त भारत से पेल गये, अच्छे अच्छे सत्ताधीश उखाड़ कर 
फैक दिये गये किन्तु सेघाड़ चट्टान के समान अचल बना रहा, 
उसने अनेक आपत्ति के प्रलयकारी मोके रूहन किये, तथापि वह 
अपनी सान-मर्यादा से तनिक भी विचलित नहीं हुआ । समस्त 
भारत मे आतडइ् फेलाने वाले वादशाहो के साम्राज्य तो क्या, आज 
उनके व शजों के पास गज भर जुमीन २ नहीं है,पर मेवाड़ अपनी 
उसी मर्यादा पर आज भी विद्यमान है, जो आज से १३०० वर्ष 





मेचाइ-गौरव ६३ 


में शायद ही कोई दूसरा राजवंश होगा । प्रसिद्ध ऐतिहासिक- 
फरिश्ता ने इस दंश की प्राचीनता के विपय से लिखा है :-- 
“राजा विक्रमादित्य ( उज्जैन वाले ) के बाद राजपूतो ने उन्नति 
की | मुसलमानों के भारतवप से आगमन से पूर्व यहाँ पर बहुत 
से खतंन्न राजा ध, परन्तु सुलतान गहमूद गज॒नवी तथा उसके 
वंशजों ने बहुतो को अपने आधीन किया । तदनन्तर शहाबुद्दीन 
गौरी ने अजमेर ओर दिल्ली के राजाओं को जीता । बाकी रहे सहे 
को तैमूर के बंशजों ने अपने आधीन किया । यहाँ तक कि विक्र- 
सादित्य के समय से जहाँगीर तक कोई पुराना राजवंश न रहा ; 
परन्तु राणा ही ऐसे राजा हैं, जो मुसलमान धर्म की उत्पत्ति से 
पहले भी विद्यमान थे और आज तक राज्य करते है ।' केवल 
प्राचीनता में ही नहीं, अन्य चहुत सी बातो के कारण मेवाड़ 
( उदयपुर ) का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। मेवाड़ का इतिहास 
अधिकांश मे स्वतंच्रता का इतिहास है । जब तत्कालीन सभी हिन्दू 
राजा मुग़ल-साम्राज्य की शासन-सत्ता के सामने अपनी स्वतंत्रता 
स्थिर न रख सके ओर उन्होने अपने सिर भुका लिये, तब भी 
लाना प्रकार के कष्ट और अनेक 'आपत्तियाँ सहते हुये भी मेवाड़ 
ने ही सांसारिक सुख-सम्पत्ति और ऐश्वय्य का त्याग करके भी 
अपनी स्वतंत्रता और कुल-गोरव की रक्षा की । यही कारण है 
कि आज भी मेवाड़ ( उदयपुर ) के महाराणा हिन्दुआ सूरज” 


कहलाते है ।” $ 
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कता महसूस ही नहीं करता था । यही कारण है कि आज तक 
भारत के अनेक नर-रह्रों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक मतभेद चला 
आता है--जैसा चाहिये वैसा उनका परिचय ही नही मिलता | 
यही हाल राजपताने के जैन-वीरो के सम्बन्ध में है। ये बिचारे 
प्रधान; मंत्री, कोषाध्यक्ष, दुए्डनायक आदि सब कुछ रहे, अनेक 
महान्‌ काय किये, फिर भी इनके सम्बन्ध में कुछ लिखा नहीं 
सिलता । अस्तु 

प्रसंगवश जहाँ कही थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है, उस से ही 
पवापर सस्वन्ध सिलाकर पाठक जान सकेंगे कि उन्होंने क्‍या 
कुछ काय किये। 
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प्ेबाड़ के बीर 
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गणी जयतद्वदेवी 


झा का राज्यवश शव है इस शिशोदयावंश में शिव की 

उपासना होती रही हे किन्तु कुछ उछख एसे भी मिले हें 
जिन से प्रकट होता है कि इस राज्यवंश में जेनघर्म के प्रति भी 
आदर रहा है । यहाँ तक कि कुछ राणा और राणियाँ तो जै 


छः 
नघरम 
के उपासक अकट रूप में भी रहे हैं। एक वार रा० रा० वासदेद 


सुदेद 
गोविन्द आपडे वी ए. ले अपने व्याल्यान से कहा था--“कर्तल 
टॉड साहव के राजस्थानीय इतिहास में उदयपर के घराने के 
दिषय से ऐसा लिखा गया है कि कोई भी जैनयति उक्त संस्थान सें 


जब झुभागसन करता है, तो रानी साहिदा उसे आदरपवेक लाकरे 
योस्य सत्कार अवन्ध करती हैं, इस विनय अवन्ध की प्रथा बहों 
अब तक जारी है + |” उक्त विद्वन्‌ का कथन सर्वथा सत्य है । 
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इस गये गुज़रे फ़माने मे भी जब कि जेनियो का कोई विशेष 
प्रभाव नहीं है, महाराणा फतहसिह ( प्रताप के सुयोग्य वंशघर 
जिनका दो वर्ष पूर्व स्वगंवास हो गया है) ने श्रीकेशरिया के मंदिर 
से करीब ढाई लाख की भेट दी थी, उसी समयका श्री ऋषभनाथ 
को नमस्कार करते हुये युवराज भूपालसिंह ( वर्तमान महाराणा ) 
सहित चित्न भी मिलता है प्रसिद्ध वक्ता मुनि चौथमल के उपदेश 
से अपने यदाँ कुछ पशुवध पर ग्रतिबन्ध भी लगाया था । 

लिखने का तात्पय्ये केवल इतना है कि शैवधर्म की इस वंश 
से मान्यता होते हुये भी जेन-धर्म को भी इस राज्यघराने से काफी 
आदर मिला है। यही कारण है कि उक्त राज्य सें आायः जेनघर्मी 
ही मुख्यता से मंत्री और कोषाध्यक्ष रहे है, जैन यतियो ने प्रश- 
स्तियाँ लिखी हैं और कितने ही इस घराने की ओर से जैन भन्दिर 
निमोण हुये हैं। 

जो प्रकटरूप से जैनधर्मी हुये हैं यहाँ उन्ही का उल्लेख किया 
जायगा | राणी जयतह॒देवी महाराणा तेजसिह (वि०सं० १३२२ इ० 
सन्‌ १२६०) की पटरानी और वीरकेसरी समरसिंहकी साता थी | 
इसकी जेनधर्म पर पूर्ण श्रद्धा थी। इसने अनेक जैन-सन्दिर 
बनवाये । श्री० ओमाजी लिखते हैं:- “तेजसिंह की राणी जयत- 
हदेवी ने जो समरसिंह की माता थी, चित्तौड़ पर श्याम पाश्वेनाथ 
का मन्दिर बनवाया था ।” |; “ऑचलगच्छ की पट्टावलि से पाया 
जाता है कि उक्त गच्छ के आचार्य असितसिह सूरी के उपदेश से 


नीडजतघफीघ रन 
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रावल समरसिंह ने अपने राज्य में जीव-हिंसो रोक दी थी। 
समरसिह् की साता जयतह॒देवी की जैनंध् पर श्रद्धा थी, अते- 
उसके आप्रह से या उक्त सूरी के उपदेश से उसने ऐसा किया हो, 
यह सम्भव है।” 7 

उक्त दो अवतरणों से श्रकटहै कि राणी जयतहदेवीं जैनधमो- 
वलस्वनी थी, उसने समरसिंह जेसे शूर्वीरको प्रसव किया था, जो 
ऐतिहासिक चेत्र में अपनी वीरता के लिये काफी प्रसिद्ध है । 

[२० अक्तूबर सब्‌ ३२] 


कर्माशाह 


उप पाइनकरेश राणा संप्रामसिंह के परोक्रमंकारी पत्र रत्नसिंह 

के मंत्री कमोशाह ( कम सिह ) ने अपने जीवन में क्‍या 

क्या लोकोत्तर कार्य किये, इस का कोई विवरण उपलब्ध नही 
होता। केवल “एपिग्राफिआ इस्डिका”- ५। ४२-४७ भे उस के 
सम्बन्ध का शत्रु खयतीथ ( काठियावाड़ में पालीताणा के पास ) 
पर से मिला हुआ एक शिलालेख ग्रकट हुआ था । 'जिसको कि 
सुनि जिनविजयजी ने अपने “प्राचीन जैन-लेख-संग्रह” ( द्वितीय 
भाग) ४० १-७ में अंकित किया है। यह लेंख शत्रुज्जय'पवेत के 
ऊपर बने हये मुख्य मन्दिर के द्वार के वाई ओर एक स्थम्म'पर 
भोदी शिला पर संस्कृत लिपि से रूदा हुआ है | इस लेख में 


अन्‍ीन्‍लतजी तल 











| रा"प्हाने का इ० पु० ४७७ 


भेदा। मे य॑ ९्‌ 
03 की 77 इ४ ६ 


गय जन ३ 38 ँं, क्र 
4.6० के गा है तक श 
शापत छू पादप | छत शम्पण ४ 


हक भें ४० से ५० "पत्तर 'अफित 


ब्त लक का [ः के चित्त 
है| इस पएश से धिर्म संत १४८७ से चिप्रझुट ( चित्तीर ) 


के न के 
मिश्सी लोसपायका-मणि फमाशाद झारा शत्रु जब का पुनरुद्धार 
गधों पति अतियों शान उतने का वरानयं 
भाग्ग्भ ८ हेस जिम लि /39: 03 करत फ़ियों े ल््या कड़े पे 
शाग्ग्भ भे से दिद्यालिय की गया पंक्तियों मे लिखा हे कि 
स्पय ४०७ में झिस समय फर्मीशाद ने प्रतिष्ठा फराडे तब उस 
समय गुएरात में सुलतान बरादुरशाद राज्य करता था और 


यहादुरुशाह फी 'पोर से सोराटू (सोरठ-क्ाठियाबाड़) का राज्य- 


पल 


फारोब्रार सूत्र दर सकादरबान (गरसुमाहिंदसान) चलाता था। 

पथ ४ से ७ में भेद्पाट ( मेचाउ ) की राजघानी चित्रकूट 
( नित्तीड ) और उसके १ पुँभराज, २ राजमछ, ३ संप्रामसिहद, 
ओर ४ स्त्सिंद उन चार राजाओं का उलछेस है । प्रतिष्ठा-समय 
राणा रत्रसिद राज्य करता था । ८ से २२ तक के श्लोको मे कमो- 
शाह के वंश और कुटुम्त्र का संज्षिप्त वर्णन है । यथाः--गोपगिरि 
( बर्तेमान ग्वालियर ) में श्री आमराज एक राजपूत्त/निवास करते 
थे। बद वष्पभट्टिसूरि जेनाचार्य के उपदेश से अभ्रावेत हो कर 
जेनवम में दीक्षित हो गये । उनकी वेश्यकुलोत्पन्न सहर्मिणी की 
कूख से एक पत्र-रत्र हुआ, जो राजकोठारी (सण्डारी) पसिद्ध 
हुआ और वह ओसवाल जाति से सम्सलित किया गया ।' 

इसी वंश में पीझे एक सारणुदेव असिद्ध पुरुष हुआ जिसकी 
९वी पीढ़ीं में इस तीर्थोद्धार के को कर्माशाह ने जन्म लिया | 

वे पीढ़ी निम्न प्रकार हैँ:-- 


७० राजपूताने के जैनचीर 
# वंश वक्त # 
सारणदेव 
रामदेव 
तश्मीसिंह 
अप 
श्रीभोजराज 
बह सिह 
खेता 
नरसिंद 
बीलाशा 
(ज्री तारादे उपनाम लील ) 





|! आाआ ऋ 








2० | का 
रत्राशाह पोमाशाह गणाशाह्‌ दशरथ भोजशाह कर्माशाह सूहवि(पत्री) 
रजमलदे पद्मादे गउरादे देवलदे भावलदे कमलदे 


| श्र गारबदे इसमे हमे कपूर 
शरीरंग माणिक,हीरा देवा कोल्हा मंडन । 











| 
भीखजी सोभावाई सोनाबाई सना का 


है 
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कमाशाह का पिता तोलाशाह हक 
था। महाराणा ने उसे अपना असात्य | 
आदर पूर्वक उसका निषेध कर केवल 
वह बड़ा नन्‍्यायी, विनयी, दाता, ज्ञार 
याचको को हाथी, घोड़े, चल्ल, आभूषण आदि बहुसूल्य ५५« _ 
देकर कल्पव क्ष की तरह उनका दारिद्र नष्ट कर देता था। जैनघ्स 
का पण अनरागी था। 

धमरल्नसूरि संघ के सहित यात्रा करते करते जब चित्रकूट 
से आये तब सूरिजी का आगसन सुनकर महाराणा सॉगा अपने 


हाथी, घोड़े, सेन्य और वादिलत्र बगेरह लेकर उनके सन्मुख गये। 
सूरिजी को प्रणाम कर उनका सदुपदेश श्रवण किया । बाद्‌ में 


बहुत आडम्बर के साथ संघ का प्वेशोत्सव किया और यथायोग्य 
सब संघजनो को निवास करने के लिए वासस्थान दिये। तोला 


शाह भी अपने पत्रो के साथ संघ की यथेष्ट भक्ति करता हुआ 


सरिजी की निरन्तर धरम देशना सुनने लगा। राणा भी सूरिजी के 
पास आते थे और धर्मोपदेश सुना करते थे। सरिजी के उपदेश 
से संतुष्ट होकर राणा (सॉगा ) थे पाप के मुल भूत शिकार 


आदि दुत्यसनो को त्याग दिया । 


वहाँ पर एक पुरुषोत्तम नामक जाह्मण था जो बढ़ा गरविष्ठ 
विद्वान और दूसरो के प्रति असहिष्णुता रखने वाला था | सूरिजी 
ने उसके साथ राजसभा में सात दिन तक वादविवाद कर उसे 


राजपूताने के जैन-चीर 

“पं किया इस बात का उद्देख एक दूसरा प्रशम्तिर्गे भी किया 
आ है । बथा-- 
दीर्त्पा च बादेन जियो मदीयान दरिया दिजो पे रिह चित्रकूटे । 
जितत्रिकृटे नुपते! समन महोमिरयात्र तुरट्य सस्ते: ॥ 

कर्माशाह मंत्री होने से पूरे कपढे का व्यापार करता था। 
बंगाल और चीन बगेरद देशो से करोडो रुपया का माल उस की 
दुकान पर घाता जाता था। इस व्यापार में उसने अपरिमित रूप 
में द्रव्य की प्राप्ति की थी । शाहजादा बहादुरसान ने भी फर्मोशाह 
की दुकान से बहुतसा कपड़ा खयेदा था। जो पीछे से चहादुर 
शाह के नाम से असिद्ध हुआ। शाहजादे की अवस्था में जब वह्द 
उघर आया तो आवश्यकता होने पर कर्माशाह ने एक लाख 
रुपये बिना किसी शत्ते के दिये | ** *** इसी उपकार के बदले में 
उसने जब वादशाह हुआ शत्रुअय के उद्धार करने की तथा संडिर 
चनाने की इजाजुत दी । कर्माशाह ने करोड़ो रुपये इसमें खर्च 
किये जिसका घणन अशस्ति सें मिलता है । 

शिलालेखो एवं प्रशस्तियो मे कमोशाह का नाम कर्म सिंह भी 
मिलता है । इसके पूवेजो के नाम भी सिहान्तक हैं । 

लिखने का असिप्राय यह है कि जब से ज्षत्रियों के माम 
सिंहान्तक इतिहास भें पाये जाते हैं तव हं। से जैन ज्ञत्रियो (महा- 
जनों ) के भी मिलते है। ह 

पं० गौरीशंकरजी ने कर्मसिंद को महाराणा रत्नसिंह का मंत्री 
लिखा दै। व समय लड्डाइयों का था अवएव वह अवश्य बीर 
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होना चाहिये | 
प्रशस्ति से लिखा है :-- 
थी सलसिह राज्ये राज्य व्यापार भार धेरेयः ! 
अथोत्‌ वह रबसिह के राज्य में राज्य और व्यापार दोनो मे 
घूरी था । 
इसके पिता तोलाशाह सॉगा के परम मित्र थे। सोंगा जेसे 
वीर अकृति के पुरुष की मित्रता घीर ही से हो सकती है। 
राणा रत्नसिह्द के दरबार से कर्माशाह का अत्यधिक मान 
था । वह राज-काज मे प्रवीण और राणा रत्नसिह का अधान था। 
२४ से ३२ पद्म मे कहा है कि कमाशाह ने सुगुरु के पास श्री 
» शत्रुंजयतीय का माहात्म्य सुन कर उस के पुनरुद्धार करने की 
इच्छा अकट की ओर गुजरात के सुलतान बहादुर्शाह के पास से 
उद्धार कराने के सम्बन्ध मे स्फुरन्मान ( फोन ) लेकर कर्माशाह 
ने आअगणितत द्रव्य व्यय करके सिद्धाचल का शुभ उद्धार किया। 
१०८७ और शक्त सं० १४५३ बेशाख कृष्ण ६ को अनेक श्रावक 
और अनेक मुनि आचार्यो के सम्मेलन मे कल्याणकारी ग्रतिष्ठा 
कराई । 
पीछे के पद्मयो मे कर्माशाह के इस कारय के करने के लिये उस 
की प्रशंसा लिखी हुई है । 
.... इस उद्धार के कास के लिये तीन सूत्रघार ( सुधार) अहसदा- 
बाद से और १५ चित्तौड़ से गये थे। मुसलमानों के समय में 
नवीन मन्दिर तो कया ग्राचीन मन्दिर ही नही रहने पाते थे | फिर 


मेवाड़ के वीर ७५ 


इस देवी ने हिन्दु-कुल-तिलक महाराणा प्रताप के पिता उद्य- 
सिह की--जब कि वह निराबालक था--प्राण-रक्षा की थी, उस 
निराश्रय को अपने कुट॒म्ब का मोह छोड़ कर आश्रय दिया था । 
यही कारण है कि राणा उदयसिह के सस्बन्ध मे लिखते हुये 
टॉड साहब को अपने राजस्थान से प्रसद्ध वश इस देवी का 
उल्लेख भी दो लाइन मे करना पडा है । 
चित्तौड़ के राज्यासन पर बैठते ही दासी-पत्र बनवीर का हृदय 
बदल गया, उसे बे पिये ही दो बोतल का नशा रहने लगा । स्वार्थ- 
परता कृतज्ञता को धर दबाती है; लोभ दया को स्थिर नही रहने 
देता । जो बनवीर विक्रमाजित को गद्दी से उतार कर राज्य-पप्त 
करना घोर पाप सममता था, वही बनवीर राज्यासन पर बैठते 
ही सदा निष्कंटक राज्य करते रहने की कूट नीति सोचने लगा '॥ 
वह राज्य के यथाथ उत्तराधिकारी बालक उदंयसिह को अपने 
पथ मे कॉठा समझ कर उसे मिटा देने के लिये ऋर रात्रि की 
बाट जोहने लगा। धीरे २ रात्रि हो गई | कुमार उदयसिंह ने भो- 
जनादि करके शयन किया । उनकी धाई बिस्तरे पर बैठ सेवा 
करने लगी । कुछ विलम्ब के पीछे रणवास मे घोर आतंनाद्‌ 
और रोने का शब्द सुनाई आने लगा। इस शब्द को सुन कर 


-+ यह बनवीर दासी पुत्र थऔ और उदयसिंह का रिश्ते में चाच्चा रूपता था| 
राणा सआपमर्सिद के ख्वगोसीन होने पर उसके पुत्र ऋमश रत्नसिह और विह्न- 
मएित मेवड के अधीश्वर हुये, किन्तु विज््माजित अयोग्य था इसलिये मेवाड़ 
हितैषी सरदाएों ने विक्रमाजित को हट कर बाकृक उदयसिंह के बालिग होने तरू 
बनदवीर को र्िततोड के राज्याशन पर अभिशिक्त कर दिया था। 


७६ राजपुताने के जैन-चीर 
पन्‍ना धाय विस्मित हुए | वह डर से उठना ही चाउती थी, कि 
इतने मे ही वारी (नाई ) राजउमार की जूठन आएि उठाने को 
वहाँ आया और भय विहल भाव से कटने लगा “बल बुरा हुआ 
सत्यानाश होगया, वनवीर ने राणा विक्रमाझित वो मार डाला ।" 
धाई का हृदय काँप गया; वह समझ गई फ्ि नित्लुर-हठय बनवीर 
केवल विक्रमाजित को ही सारकर चप न होगा, वरन उद्यसिह 
के सारने को भी आवेगा। उसने तत्काल वालक उठ्यसिद को 
जिसकी अवस्था इस समय १५ वर्ष की थी, किसी युक्ति 
बाहर निकाल दिया ओर उसके पलंग पर उसी अवम्धा फे अपने 
पुत्र को सुला दिया । इतने से ही रक्त-लोलुपी पिशाच-हृदय वन 
बीर आ पहुँचा और वालक उदयसिंह को खोजने लगा । तथ 
पन्ना धाय ने इस रक्तन्‍लोलुप को अपने पत्र की ओर संकेत कर 
दिया, उस चाण्डाल ने उसी को राजकुमार समझ उसके कोमल 
हृदय भे खंजर भोक दिया । वालक सदैव को सो गया, पन्ना 
धाय ने अपने स्वामी के हितार्थ अपने वालक का बलिदान करके 
उफ | तक न की । अपने पत्र के मारे जाने पर पन्ना धाय महलो 
से निकल कर उद्यसिह के पास जा पहुँची । आगे टॉड साहब 
लिखते है कि :--कमार को साथ लेकर पन्ना घाय ने वीरवाघजी 
के पुत्र सिंहराव के पास जाकर रहने की ग्राथंना की, वनवीर के 
भय से उसने राजकुमार की रक्षा करना स्वीकार नही किया और 
अत्यन्त शोकयुक्त होकर चोला--“ मै तो ब्हुतेरा चाहता हूँ कि 
/जकुमार को रक्ा करूँ परन्तु बनवीर इस बात को जान कर 
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वेश सहित मेरा संहार कर डालेगा | मुझ से इतनो सांमर्थ्य नहीं 
कि उसका सामना करूँ।” इसके उपरान्त पन्ना देवल को छोड़ 
कर डूंगरपुर ामक स्थान में गई और वहाँ के रावल ऐशकर्ण 
( यशकण) के पास राजकुमार को रखना चाहा, परन्तु उसने भी 
भयके मारे राजकुमार को नही रक्खा | तदुपरान्त 'विश्वासी और 
'हेतकारी भीलो के द्वारा रक्षित हो आरावली के दुर्गम पहाड़ 
ओर इंडर के कूट मार्गों को लॉच कर, कुमार को साथ लिये हुये 
पन्ना हँभलसेरु-दुर्ग में पहुँची । यहाँ पर पन्‍ना की' बुद्धिमाती से 
काम हो गया। देपुरा गोत्र-छुल से उत्पन्त हुआ आशाशाह देपरा 
नामक एक जेच उस समय झुंभलमेरु मे किलेदार था, पन्ना ने 
उससे मिलना चाहा; आशाशाह ने ग्रार्थना स्वीकार करके विश्वाम- 
ग्रह में पल्ना को बुलाया । वहाँ पहुँचते ही धात्नी ने बालक उद्य- 
सिह को आशाशाह की गोद मे बिठाकर कहा-- “अपने राजा के 
प्राण बचाइये' परन्तु आशाशाह ने अग्रसन्‍न और भीव होकर 
कुमार को गांद से उत्तारना चाहा, आशा की साता भी वहीं पर 
थी, पत्र की ऐसी कायरता देखकर उसको फढकारते हुए उपदेश ' 
पूर्ण शब्दों मे बोली 7 ।” 
“आशा ! क्या तू मेरा पुत्र नही है ? क्या मैंने तुक्के व्यर्थ से 
पालपोस कर इतना बड़ा किया है ९ घिकार है तेरे जीवन को ! 
"क्या ही अच्छा होता जो तू मेरे उर से जन्म ही न लेता; तेरे भार 
से पृथ्वी बोको सरती है । जो सनुष्य विपत्तिसे किसी के काम नहीं 
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७८ राजपृताने के सेमलीर 


आता, निरपराधियो और वेकसो को अत्याचारियो के चंगुल से 
सामथ्य रहते हुये भी नहीं वचा सकता, निराश्रयो को आश्रय 
नही दे सकता, ऐसे अघस को संसार मे जीने का अधिकार नहीं । 
आ।, जिन हाथों से लोरियाँ गा-गा कर तुमे इतना वड़ा किया; 
आज उन्ही हाथो से तेरा जीवन समाप्त करदूँ ।” 
इतना कहकर वह भखी शेरनी की भांति आशाशाह पर 
भपट पड़ी और चाहती थी कि ऐसे नराघम, भीरु, कायर और 
अधर्सी पुत्र का गला घोद दू' , कि आशाशाह अपनी वार-माता 
के पावो भे गिर पड़ा, उसकी भीरुता हिरन होगई । वह घुटने 
टेक अश्रुविन्दुओ से अपनी वीर-साता के चरण-कमलो का 
अभिषेक करने लगा। वह सातृ-भक्त गदू-गद कण्ठ से बोला- 
माँ ! तुम्हारा पुत्र होकर भी मै यह भीरुता कर सकता था? क्या 
सिहनी-पुत्र ऋूगाल के भय से अपने धर्म से वि्रुख हो सकता है? 
क्या आणो के तुच्छ मोह से पड़कर मै शरणागत की रक्षा न करवे 
अपने धर्म से विमुख होसकता था? मेरी अच्छी अस्सा! क्‍्य 
वास्तव सें तुम्हे यह भ्रम होगया था ९” 
आशाशाह के वीरोचित शब्द सुनकर वीर-माता का हृदर 
उसड़ आया, वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी 
आशाशाह साता का यह्‌ व्यवहांर देखकर भुस्करा कर बोला 
“माँ यह क्या? कहाँ तो तुम मेरा जीवन समाप्त कर देना चाहत 
थी और कहाँ . ..” 


पीर-साता वात काद कर बोली, बेटा क्षत्राशिश्ों का अद्भ 
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स्वभाव होता है । वह्‌ कतेन्य-विमुख पतन्न या पति का सुँह देखना 
नहीं चाहती, किन्तु कतज्य-परायण की बह बलेयों लेती है, उनके 
लिये मिट जाती है ।” ' 

वीर आशाशाह ने कुसार उदयसिह को अपना भतीजा कहके 
प्रसिद्ध किया और युवा होने पर आशाशाह ने उदयसिंह को 
अन्य सामन्तो की सहायता से चित्तौड़ का सिहासन दिला दिया । 
जबकि सेवाड़ के बड़ेन्चड़े सासन्त, राज्य से वड़ी-बड़ी जागीर 
पाने वाले चित्तौड़के यथाथ उत्तराधिकारी कुमार उदयर्सिह को 
शरण न दे सके, तत्र एक जेन-कुलोत्पन्न सहिला ने जो कार्य किया 
वह अवश्य ही सराहने योग्य है । आज भी इस सभ्यता के युग 
में जब कि हर-प्रकार की शिकायतो के लिये न्यायालय खुले हुए हैं 
राजद्रोही को शरण देने वाला दुश्डनीय होता है । तब उस जूसाने 
मे जब कि राजा ही सर्वे-सवा होता था, वह बिना किसी अदालत 
के अपनी इच्छानसार मन॒ष्यो के प्राण हरुण कर सकता था, तब 
ऐसे संकठके समय मे भी उस सहिलारतन ने जो काय कर दिखाया 
था, चह आदर्श है। यदि इसी प्रकार आज भी जेन-माताएँ अपने 
पुत्रों को सत्यासत्य कतेव्य का बोध कराती रहे तो शीघ्र ही इस 
दुखिया भारत का बेड़ा पार हो जाये। 

अभयदान पे वारिये; अमित यज्ञ को दान | 
--श्रीवियोगिहरि 
[ २४ अक्टूबर सब्‌ ३२ ] 

“7 कं. यह केस जैनप्रकाश दिसस्वर सन्‌ २८ में प्रकाशित होचुका हे अब. होचुका है अब 

कुछ परिवर्तन करके पुन- किख णय। है | 





८० राजपूताने के जैन-घीर 


सामाशाह का घराना 
भासस 


घ् रसल कावड़िया 'गोजोत्पन्न ओसवाल जाति का सहाजन 

था । मेवाड़ के असिद्ध शरवीर महाराणा सॉंगा ने इसको 
बि० सं० १६१० ई० स० १००५३मे अलवर से चुलाकर रणथम्भोर 
का किलेढर नियत किया था। पीछे से जब हाड़ा सूरतमल 
बून्दीवाला बहों का किलेंदार नियत हुआ, उस समय भी 
रशथम्भोर का बहुत सा काम इसी के हाथ में था ॥। रुणा 
उदयसिंह के शासन-काल में यह उनके प्रधान पद पर प्रतिष्ठित 
हुआ | इसके सम्बन्ध की युद्ध-बटनाओं का अभी तक कोई 
विवरण उपलब्ध नहीं हुआ है। फिर भी महाराणा संग्रामसिंह 
जैसे असिद्ध-युद्ध-अ्रिय व्यक्ति द्वारा इसका अलवर से बुलाया 
जाना, रणथस्थोर जेंसे किले का किलेदार नियत होना और फिर 
किलेदार से एकदम राणा उद्यर्सिह का मंत्री होना ही इसके 
वीरत्व ओर राज्य-नीतिज्ञ होने के काफी प्रमाण है। इसी को 
मेवाड़ोद्धारक भामसाशाह और ताराचन्द्र के साग्यशाली पिता 
होने का गौर प्राप्त हुआ था। 

सूर-सूतह् जगजना-संग, रहज जंग जागीए | 

पम्रुपरण से रब मिल्‍यो, अरु खिताब रएा-धीर || 
“ वियोगिहरि 
ने सायूले का इ० ती० खू० पु छड़३ हंआ 





मेवाड़ के वीर ८१ 
ताराचद 
खंण्ड-खण्ड हे जाय बरु, देतु न पाछे पेंड। 
लरत सृरमा खेत को मरत न छांडतु मेड़ ॥ 
-वियोगिहरि 
३ ल 
क्षकः ताराचन्द राणा उदयसिह के अधान भारमल का सुयोग्य 
पुत्र और मेवाड़ोद्धारक भामाशाह का भाई था। यह 
स्वभाव से ही वीर प्रकृृति का सनुष्य था । हल्दी-घाटी का युद्ध 


कैसा भयानक हुआ ? इसकी साज्ञी इतिहास के प्रष्ठ पकार २ 
कर दे रहे है १। २१ हज़ार राजपूतो ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के 
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>” ौ॑ इस इतिहास प्रसिद्द हस्दीधाटी के प्रति श्री० सोहनरूछ द्विवेदी ने 





छिखा है --- 
वेरागिनि-सी बीहड बच से, कहाँ छिपी बेठी एकान्त । 
सातः आज तुम्हारे दर्शन को, से हूँ व्याकुल उद्भ्रान्त ॥ 
ठपस्विनी, तीरव नि्जन मे, कौन साधना में तद्धीच | 
बीते दिन की मधुरस्म्ति से. क्‍या तुम रहती हो लव॒लीन॥ 
जयतीतल की ससरसूमि से, तुस पावन हो लाखो से । 
दर्शन दो, तब चरण-घूलि, ले लू सस्तक से, ओँखो से ॥ 
तुम से ही हो बये वतन के लिए अनेकों वीर शहीद ! 
। तुम*सा तीथस्थान कौन, हम सतवालो के लिए पुनीत ॥ 
आज़ादी के दीवानो को, क्‍या जय के उपकरणों से । 
सन्दिर ससजिद गिरजा सव तो, बसे तुम्हारे चरणों में ॥ 


८२ राजपूताने के जेन-बीर 

लिए--भारतीय आन के लिये अपने आ्राणों की आहुति दे दी ; 
किन्तु देश का दुभोग्य कि वह इसे स्वतंत्र न कर सके । हो भी 
कैसे ? जब कि राजपूत-कुलंगार शक्तर्सिह (राखा प्रताप के भाई) 
ओर आमेराधिपति मानसिंह जैसे शत्रु का पत्ञ लेकर अपने देश- 
वासियों से लड़ रहे थे। इसी संसार-प्रसिद्ध युद्ध में वीर ताराचंद 
भी राणा प्रताप के साथ था $। ओर ग्राणों के तुच्छ मोह को 
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कहां तुम्हारे ऑगन में खेला था वह माई का लाल । 
चह्‌ माई का लाल, जिसे पा करके तुम हों गई निहाल ॥ 


वह माई का लाल, जिसे दुनिया कहती है वीर प्रताप । 

कहो तुन्हारे ऑगन में, उसके पवित्र चरणों की छाप ॥ 
उसके पदु-रज की क्लीमत कया हो सकता है यह जीवन । 

स्वीकृत है वरदान मिले, लो चढ़ा रहा अपना करण ॥ 





ठुमने स्वतत्रता के स्वर में, गाया प्रथम-प्रथम रण-गान | 
दीड़ पड़े रजपूत बॉकरे, सुन-खुन कर आतुर आहान॥ 
हल्दी घाटी, सचा तुम्हारे ऑगन से भीषण संग्राम । 
रजसे लीन होगये, पल में अगशित राजमुकुट अमिराम ४ 
उग-युग वीतगये,तव तुमने खेला था अद्भुत रणरंग । 
एक वार फिर भरो, हसारे--हृद्यों में, माँ वही उमंग ॥ 
याओ, मो, फिर एक व्गर ठुम, वे सरने के सीठे गान । 
हम सतवाले हो स्वदेश के---चरणों में हँस-हँस बलिदान ॥ 


"| रजपताने तने दा इ० ख० त्ती० पु० छडर १ 
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छोड़ कर अपने प्रतिद्वन्दियों से जूककर अत्यन्त वीरता पूर्वक 
युद्ध किया। हल्दीधाटी के दुद्ध के पश्चात्‌ यह मालवे की ओर 
चला गया। वहा शाहवाजखो ने जा घेरा, उसके साथ युद्ध करता 
हुआ बसी के पास जा पहुँचा और वहां घायल होने के कारण 
बेहोश होकर ग्रिर पढ़ा । बसी के राव सांईदास देवड़ा, घायल 
ताराचन्द को उठाकर अपने किले मे ले गया और चघहाॉ उस की 
अच्छी परिचय्यों की । ताराचन्द गोड़वाड़ अदेश का हाकिम 
(गवनर) भी रहा था और हल्दी घादी के युद्ध से पूबे वह सादडी 
मे रहता था। उसने सादड़ी के बाहर एक वारहदरी और बावड़ी 
बनवाई; उसके पास ही ताराचन्द उसकी चार ख्वियों एक खवास 
छः गायने एक गवैया और उस गवेये की औरत की भूर्तियाँ 
पत्थरों पर खुदी हुई हैं |: । 


२५ अक्दूबर सन्‌ ३२ | 


भामाशाह 
कहत महादानी उन्हें चाटुकार मतिहर । 
पीठहूँ को महि देत जे, कृपणदान रण-सुर ॥ 
--वियों मिहरि 
ण्वा धीनता की लीलास्थली वीर-प्रसवा मेवाड़-भूमि के 
इतिहास में भामाशाह का नाम खणाक्षरों में अज्लित 
है । हल्दीघाटी का युद्ध कैसा भयानक हुआ, यह पाठको ने 
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८४ राजपुताने के जेन-चीर 


मेवाड़ के इतिहास से पढा होगा + इसी युद्ध मे राणा प्रताप की 
ओर से वीर भामाशाह्‌ और उसका भाई ताराचन्द भी लड़ा 
था |. २१ हज़ार राजपुतों ने असंस्य यवन-सेना के साथ युद्ध 
करके स्वतंत्रता की बेदी पर अपने प्राणो की आहुति दे दी, 
किन्तु दुर्भाग्य कि वे सेवाड को थवनों हारा पद्दलित होने से न 
बचा सके | समस्त मेवाड़ पर यवनों का आतक् छा गया। 
युद्ध-परित्याग करने पर राणा पताप मेवाडु का पनरुद्धार करने 
की प्रवल आकांक्षा को लिये हुये वीरान जंगलों में भटकते फिरते 
थे। उनके ऐशोआराम में पलने योग्य बच्चे, भोजन के लिये 
उनके चारो तरफ रोते रहते थे। उनके रहने के लिये कोड 
सुरक्षित स्थान न था। अत्याचारी मुगलो के आक्रमणो के 
कारण वना वनाया भोजन राणाजी को पॉचवार छोड्ना पड़ा 
था | इतने पर भो आन पर मिटने वाले समर-केसरी श्रताप 
विचलित नहीं हुये। वह अपने पुत्रों और सम्बन्धियो को 





+ हल्कोवाटी का यह विस्थात युद्ध १८ जून सन्‌ १५७४ ईस्ती को एक 
घडी दिन चढे आरम्भ हुण था और उसी दिन सायकारू तक समाप्त होगया 
था। ( चान्द वर्ष ११ एर्ण सख्य १२२ पु० ११५८ ) और अब रर्ष है कि 
कुछ वो से ज्येष्ठ शुक्ल ७ का इस स्वतन्त्रता बलिदान दिवस की पदित् 
स्मृति में कुछ कर्म-वीरो ने वहाँ मेरे का आयोजन करके किसी कवि के निग्न 
उठणखरं की पति की है--- 

शहीदो के सज़ारो पर जड़ेंगे हर वरस सेले। 


वत्नप्र सरने वालो का यही वाकी निशा होगा ॥ 
| राजपताने व इतिहस तीसरा खप्ड पु० ७ह३ १ 


सेवाड्‌ के वीर ८५ 
प्रसन्‍नता पूर्वक रखाज्षेत्र मे अपने साथ रहते हुये देखकर यही 
कहा करते थे कि “राजपूृतो का जन्म ही इसलिये होता है।” 
परन्तु उस पंत जैसे स्थिर मनुष्य को भी आपत्तियों के प्रलय- 
कारी भोकों ने विचलित कर दिश | एक दफा जंगली अन्न के 
आटे की रोटियाँ बनाई गई और प्रत्येक के भाग मे एक एक 
रोटी--आधी सुबह और आधी शाम के लिये-आई । राणा 
प्रताप राजनेतिक पेचीदा उलभनो के सुलमाने मे व्यस्त थे, वे 
मातृ-भूमि की परतंत्रता से ढुखी होकर गर्म निश्वास छोड़ रहे थे 
कि, इतने मे लड़की के हृदय-भेदी चीत्कार ने उन्हे चौका दिया । 
बात यह हुई कि एक जंगली बिल्ली छोटी लड़की के हाथ मे से 
रोंटी को छीन कर लेगई, जिससे कि वह मारे भूख के चिल्लाने 
लगी । ऐसी ऐसी अनेक 'आपत्तियो से घिरे हुये, शत्रु के प्रवाह 
को रोकने मे असमर्थ होने के कारण, वीर चूडामणि प्रताप 
मेवाड़ छोड़ने को जब उयत हुए तब भामाशाह राणाजी के 
स्वदेश-निर्वासन के विचार को सुनकर रो उठा | इस करुण दृश्य 
को कविवर लोचनग्रसादजी पाण्डेय ने ( खंडवा से प्रकाशित 
५ जून सन्‌ १९१३ की प्रभा मे) इस प्रकार चित्रित किया था'-- 

ह (१) 
“राणा मेवाड-स्वासी अहह ! कर रहे आज हैं देश त्याग, 
वंश, ख्याति, अतिष्ठा-हित दुख बन के, ले रहे सानुराग ।” 
पाते ही वृद्ध मंत्री वह बणिक, अहो ! वृत्त ऐसा दुरन्त, 
घोड़े पे हो सवार प्रखर गति चला शाहभामा तुरन्त ॥ 


८५ 


(२) 
जाते-जाते उठे यो, वरिणक में आप ही भाव नाना-- 
क्यों जाते हैं, कहों हो विवश? पड गये लोभ से तो न राणा? 
आशा तो है न होगी. इस तरह उन्हें हीनता से विरक्ति। 
है आर्थों की प्रतिष्ठा अविचल उनकी आत्मदा आत्मशक्ति॥ 
(३) 
“हा] अथाभाव ही के हित नुप त्जना चाहते हैं स्वदेश!” 
ऐसा सेंने किसी को उसदिन कहते.था सुना हाय छश ! 
हिन्दु-सूर्य प्रतापी प्रखर्तर कहाँ शक्तिशाली प्रताप? 
पीडा-ीडा प्रपण प्रवल अति कहाँ निन्‍य अथान्नताप ॥ 
(४) 
जो ऐसी हो अवस्था इस समय हुई प्राप्त, आगे कदापि 
तो त्‌ स्वाभाविकी रे! वशिक, कृपणता चित्त लाना न पापी ! 
है हे मेवाड-माता | चल अनुपस त्‌ दे मुके आज ऐसा, 
सेवा में त्यागन्यक्त प्रकट कर सके वीर सत्पन्न जेसा ॥ 
(५) 
जो त आधीन होके यवन-नपति के छेश नाना सहेगी, 
वो क्‍या आधीनता का अनल न हमको नित्य ही मा! दहेगी ९ 
खोके स्वातंत्र्य रूपी सरिण हम दुःखके, घोर काली निशा मे, 
जावेगे क्यान हा! हा! तज छुल-गरिसा, मृत्युह्दी की दिशा में ॥ 
(६) 
जो श्री-मेवाड-भू के झुचितर कुल के गये का कौर्ति-केतु- 
जावेगा टूट, तो क्या फिर घन जन तू सोच हो, लाम हेतु ५ 
लेलेग ऋरता से हर कर रिप जो सोख्य की वस्तु सारी, 
सारे सारे फिरेगे, तव हम, सघ की सक्षिका ज्यों रखासीव। 


मेवाड़ के वीर 
८5 


(७) 
०० तन्स किक ८५ किक 
जावेगी मातुन्स, जो निकल कर सभी हाथ से, हा ! हमारे, 
पा क्‍या निर्जीब आणी हस सब हैं व्यर्थ ही आ्रण धारे ? 


आवेगा काम तेरा, कब यह धन हा ! रे | कतघ्नो कठोर, 
भासा! घिक्वार लाखो तब घन बल को निन्‍्यरे नीच घोर !? 


भासा ने यो स्वयं ही कंटु वचन कहे खेद पाक अपार, 
आँखो से छूटने त्यो अहह । फिर लगी रक्त-पर्णाश्रधार ॥ 


(९ 
स्वामी को शीघ्रता से, बन-चन फिरता ढूंढता शाह भासा, 
गीता अत्यन्त पीड़ा, लख गति नृप के कर्म की हाय! वामा । 
सिन्धु-पन्तस्थ सीसा पर जब पहुँचा तो वहाँ दूर ही से, 
देखा कौटुग्जियों के 37 नरबर को खिन्नता त्याय जी से ॥ 
(१०) 
घोड़े से भूमि पै गा, धर कर हय को रास मंत्री चला यो, 
सात मेवाड़-म ने स्वसुत निकट है दूत मेजा भला ज्यों ! 
जाके; मेवाड-मौर अभुवर-पद्‌ ऐ शीश मंत्री भुकाके- 
बोला यो नम्नता से नयन-युगल से शोक-ओसू बहा के :-- 
(११) 
“हो जावेगी अनाथा उपर | जननी, जन्म-स्मि असेद्ध, 
त्यागेगे आप यो, जो कुसमय उसको, हो विपत्यास्र-विद्ध ! 
राणा के चित्तमे. यो विषम पमयी, क्यों हुई आत्म-लानी ? 
घेरे संसार को आ जलद पटल तो सूर्य की कौन हनी? 


८८ 


राजपृताने के जैन-चीर 


(१२) ेु 
योद्धा थे साथ में, थे घन जन, न रहा साधना की ध्रभाव 
मंत्री | मैने दिखाये तव तक अपने त्षात्र-शक्ति प्रभाव । 
हो कैसे, भोजनो का ुख जब हम को सालता रोज़ हाय! 
रक्षा वंश-प्रतिष्ठा तब अब अपनी, है कहो, क्‍या उपाय १ 
(१३ ) 
रोते हैं. राजपुत्र, छुधित ढुखित हो; अम्ब की आह देख ' 
छाती जाती फटी है तव इस शठ की हाय ! रे कम-रेख !! 
ऐसी दीन दशा से कवतक रिपु से युद्ध हा हा! करूँगा ! 
क्‍या श्री स्वाधीलता को अकवर-कर में सौप, स्वाहा करूँगा 


(१४ ) 
पीछे सदा ही अहह ! फिर रही शबन्नुन्सेना हमारे। 
धीरे धीरे कुटुस्वी सुभट हत हुये युद्ध में हाय सारे ॥ 
सामग्री एक भी है, समर-हित नहीं पास मे और शेष 
भागी भागी प्रजा सी, समय फिर रही, भोगती घोर छेश !! 
(१५ ) 
हे मंत्री | सामना में कर अब सकता शत्रुओ का न ओर, 
जाता हूँ मातृ-्भू को तजकरः इस से छुख में अन्य ठोर । 
मरी प्यारी प्रजा को अमित दु ख मिले नित्य मेरे निसित्त. 
तौमी स्वातंत््ण्ख्पी, वह अहह नहीं पासकी श्रेष्ठ वित्त !! 
(१६ ) 
नया ही निश्चिन्तता से भय तज रिपु कासिन्धु के पार जाके- 
हे द्दे मंत्री | रहूँगा सुख सहित नया रक्षित स्थान पाछे । 
जेवाडोड्धार हेतु प्रमुदुति करके राज्य की स्थापता में, 
भीलों को सेनन्‍्य लूगा अगरणित घन केसाथ् ही सेना से ॥ 


अछ9.0 बह अकी थे ० है 





मेवाड़ोद्धाएक भामाशाद का सत्यु-स्मारक 


मेवाड़ के जेन-वोर ८९ 


( ९७) 
ब्रीड्ा-पीडा निराशा भरित वचन ये, भप के बुद्ध संत्री-- 
शोकात होगया हा! अ्रवण कर, गई टटसी प्राण-तंत्री 
पेरों में वद्ध संत्री गिरकर नप के वक्त छिन्‍न लता से, 
श्री राणां से लगा यो तब, फिर करने आध ना नम्रता से ॥ 
( १८ ) 
स्वासी हो आप धामी इस अनचर की देह के अन्नदाता, 
खाया है अन्न मेने तव, अबतक हूँ आपका अन्न खाता, 
है द्वारा देह की जो रुधिर, वह वना अन्न से आप ही के, 
स्वामी हो आप मेरे, तन, धन, जन के भसि सभी के ॥ 
(१९ ) 
मेरा स्वस्थ ही है तन-सहित प्रो ! सूपते ! आपका ही, 
भागी हूँगा न दूँ जो तव घन न॒प के हेतु, में पाप का ही । 
जूता मे श्री पदों के हित यदि बनवा देह की च्स से ढूँ, 
तो भी है हाय ! थोड़ा यदि तव ऋण को मढ़ से घस से दूँ ॥ 
( २० ) 
है ही क्‍या शक्ति ऐसी अभूवर ! सुकमे दे सके जो सहाय ! 
सिंहो की गीदड़ी से कब विपद्‌ घटी बोलिये, हाय ! हाय !! 
तो भी है पास मेरे कुछ धन जिसको सौपता आपको मे. 
पाक सो भप | लोड, नहीं सह सकता सात-सन्ताप को से | 
(२१) 
कीजे रक्षा प्रजा की इस घन-बल से देश की जाति की भी, 
कीज हे भप | रक्षा इस घन-इल से वंश की, ख्यातिकी भी। 
होगी सवंश को जो अतुलित करुणा, वात सारी बनेंगी, 
जीतेगे शन्ुओ को, विषम विपद्‌ में शीघ्र सारी कठेगी | 
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राजपूताने के जैन-बीर 
(२२ ) 
जो आया काम स्वामी ) यह्‌ धन, अपने देश-र्ा हिताथ 
हो जाऊँगा सवंश; प्रभवर | ऋण से छूट के में कृताथ ॥ 
हूँ राणा ! वैश्य ती भी यदि वल रहता वृद्ध होता नहीं मे, 
तो लेके खड़ग जाता समर-हित जहाँ शत्रु हाते वहा भें ॥ 
(२३) दि 
मंत्री हैँ, वद्ध हूँ मं, अनहित न कभी में कहूँगा नरेश : 
होगा कष्ट-प्रदाता, डरकर; रिप से त्यागना व्यथ देश । 
हे स्वामी ' लोटियेगा पितरगण का सोचे स्वासिसान- 
जाने दूँगा हह्य ! में म्रभवर ! न कभी आपको अन्य स्थान !' 
(२४ ) 
देखो तो, जन्म भ है रुदन कर रही, हा * हत क्लान होके. 
शक्ति, श्री, वृद्धि, विद्या, रहित बह हुई आपको आज खोके, 
माता को दुख रूपी अगम जलधि में मर्छिता छोड़ जाना 
जाना मैंने यही है ऋण इस यग में पता से चकाना || 
(२० ) 
चोले यो वात कारी सुन सचिद की वीर श्रीसान राणा 
हा ! सां सेवाड़ भूमे ! मृतक समझ के तू मुझे भूल जाना । 
जो नाना आपदाएं नित नई तुक पे एक से एक आई 
मेरी ही सूखंता से अहह ! सकल ही रे गडे हैं बुलाई ॥ 
(२६ ) 
मंत्री की स्वामी भक्ति प्रकट लख तथा देख के आत्म-त्याग 
बोले राणा प्रतापी, वचन नर पन तुष्ट हो सानराग | 
मंत्री पा होगया से सुचतुर तुमसा आज सामा ' छत्ार्थ, 
भेजा क्‍या सातृ-भू दे रचकर तुसको देश-रक्षा हिताथे ॥| | 
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सेवाड़ के जेन-चीर ९१ 


हल्दीघाटी के युद्ध के बाद भामाशाह कुम्भलमेरु की प्रजा को 
लेकर मालवे मे रामपुरे की ओर चला गया था, वहाँ भामाशाह 
ओर उसके भाई ताराचन्द ने सालवे पर चढ़ाई करके २५ लाख 
रुपये तथा २० हज़ार अशर्फियोँ दुएड स्वरूप वसूल की इस 
संकटावस्था मे उस वीर ने देश-भक्ति तथा स्वामिभक्ति से प्रेरित 
होकर, कनेल जेम्सटॉड के कथनानुसार, राणा प्रताप को जो धन 
भेट किया था, वह इत्तना था कि २५ हज़ार सैनिकों का १२ वर्ष 
तक निवाह हो सकता था | इस महान उपकार करने के कारण 
महात्मा भामाशाह मेवाड़के उद्धारकर्ता कहलाये गये |॥ मामाशाह 
के इस अपूव त्याग के सम्बन्ध से भारतेन्दु बावू हरिख्नन्द्रजी ने 
. लिखा हैः-- 

जा घन के हित नारि तजे पति, 

पूत तजे पितु शीलहि सोई । 

भाई सों भाई लरे रिएु से पुनि, - 

मित्रता मित्र तजें दुख जोई। 

ता धन को वबनिया हे गिन्‍यो न, . _ 

दियो दुख देश के आर होई । 

सारथ अ्र्प तुम्ारोई है, 

तुमरे सम ओर न या जग कोई ॥ 

देशभक्त सामाशाह का यह केसा अपू्व स्वार्थ-त्याग है ' 
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९२ राजपूतों के जैंन-चीर 


जिस घन के लिये केकई ने राम को १४ वर्ष के लिये वनवास 
भेजा, जिस धन के लिये पाण्डव और कौरवों ने २० अक्तीहणी 
सेना कटवा डाली, जिस घन के लिये बनवीर ने वालक उठ्यर्सिह 
की हत्या करने की असफल चेष्टा की, जिस घन के लिये मारवाड़ 
के कई राजाओ ने अपने पिता और भाइयोका संहार किया. जिस 
धन के लिये लोगो ने मान बेचा, धर्म बेचा, छुल-गौरव बेचा सोय 
ही देश की स्वतंत्रता बेची; वही धन भामाशाह ने देशोद्वार के 
लिये प्रतापको अपण कर दिया। भामाशाहका यह अनोखा त्याग 
घनलोलूपी मनुष्यों की बलात्‌ ओखे खोल कर उन्हे देशभक्ति का 
पाठ पढ़ाता है ॥ 

भारमल के स्वगवास होने पर राणा प्रताप मे भामाशाह को 
अपना मंत्री नियत किया था । हल्दीघाटी के युद्ध ' के बाद जब 
भामाशाह मालवे की ओर चला गया था तव उसकी अनुपस्थिति 
में रामा सहाणी महाराणाके प्रधान का काये करने लगा था। 
भामाशाह के आने पर रासा से अधान का कारये-भार लेकर पुनः 
भामाशाह को सोंप दिया गया उसी समय किसी कविका कहा 
गया प्रचीन पद्य इस प्रकार है ;-- 

भाभी प्रधानों करे रामो कीघो रू # | 

भामाशाह के दिये हुये रुपयो का सहारा पाकर राणा प्रतप 
ने फिर दिखरी हुईं शक्ति को बठोर कर रण-भेरी बजाकी। जिसे 
सुनते ही शत्रुओं के हृदय द्हल गए, कायरों के 'प्राश-पखेरू उड़ 
. अफले लू शहात बाप ज० पु (77 


मेवाड़ के जैन-चीर ९३ 


गये, अकबर के होश-हवास जाते रहे। राणाजी और वीर 
भामाशाह्‌ अख-शख्र से सुसज्जित होकर जगह जगह आक्रमण 
करते हुये यवनों द्वारा विजित भेवाड़ को पुनः अपने अधिकार में 
करले लगे। प॑० झाबस्मछजी शसों सम्पादक देनिक हिन्दु संसार 
ने लिखा है;--“इन धावो मे भी भामाशाह की वीरता के हाथ 
देखने का महाराणा को खूब अवसर सिला और उससे वे बड़े 
प्रसन्‍न हुये $7 

:** इसी प्रकार महाराणा अपने प्रबल पराक्रान्त वीरों की 
सहायतां से बराबर आक्रमण करते रहे ओर संवत्‌ १६४३ तक उन 
का चित्त,ड़ और साख्ड्लगढ़ को छोड़कर समस्त मेवाड़ पर फिर 
से अधिकार होगया । इस विजय मे महाराणा की साहस प्रधान 
वीरता के साथ भामाशाह की उदार सहायता और राजपूच सैनिको 
का आत्म-चलिदान ही मुख्य कारण था । आज भामाशाह नही है 
किन्तु उसकी उदारता का बखान सर्वत्र बढ़े गौरव के साथ किया 
जाता है ।” 

“आय: सांढे तीनसो वर्ष होने को आये; सामाशाह के चंशज 
आज भी भामाशाह के नाम पर सम्मान पा रहे है । सेवाड-राज- 
धानी उद्यपर मे भासाशाह्‌ के वंशज को पंच पंचायत और अन्य 
विशेष उपलक्षो में से प्रथम गौरव दिया जाता है। समयके उलट 
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[--श्री ओज्षाजी'ने भी किछा है.--महारुणए भण्ाशाह की बढ़ी खातिर 
करता थ| और बह दिवेर के शाही थने पर हमको करने के समय भी राजपतों 
के छाथ था १ रुजपुताने का इति, पु 3४२१ 


९४ राजपुताने के जैन-चीर 


फेर अथवा कालचक्र की महिमा से भामाशाह के वंशज आज 
मेवाड़ के दीवानपद पर नहीं हैं और न धन का वल ही उनके 
पास रह गया है। इसलिये धन की पूजा के इस दुर्घ८ समय मे 
उनकी ग्रधानता, धन-शक्ति सम्पन्तव उनकी जाति विरादरी के 
अन्य लोगो को अखरती है । किन्तु उत्तके पुण्यश्लोक पूर्व॑ज 
भामाशाह के नाम का गौरव ही ढाल वनकर उनकी रक्षा कर 
रहा है । सामाशाह के वंशजों की परम्परागत अतिष्ठा की रक्षा के 
लिये संवत्‌ १९१२ मे तत्सामयिक उद्यपुराधीश महाराणा सरुप- 
सिह को एक आज्ञापत्र निकालना पड़ा था, जिसकी नकल ज्यों की 

त्यो इस प्रकार हैः-- 

“श्री रामोजयति 
श्रीगनेशजीम्रसादात्‌ श्रीएकलिगजी प्रसादात्‌ 
भाले का निशान 
सिह] 

स्वस्तिश्री उद्यपर सुभसुथाने सहाराजाविराज महाराणाजी 
श्री सरुपर्सिंघती आदेशात्‌ कावडया जेचन्द कुनणो वीरचन्दकस्य 
अप्ने थारा बडा वासा भामो कावड्यो ई राजस्हे साम धस्ासु काम 
चाकरी करी जी की मरजाद ठेठस्‌ य्या है स्हाजना की जातस्‍्हे 
बावनी त्था चौका को जीमण वा सीग पूजा होवे जीम्हेपहेलीतलक 
थारे होतो हो सो अगला नगर सेठ बेणीदास करसो क्यों आर 
वेदयोफत तलक थारे नही करवा दीदो अवारू थारी सालसी दीखी 
सो नगे कर सेठ पेमचन्द ने हुकम की ढो सो वी भी अरज करी 


री 


मेवाड़ के वीर ९० 


अर न्यात म्हें हकसर सालम हुई सो अब तलक माफक दसतुर के 
थे थारो कराय्या जाजो आगाऊु थारा वंस को होवेगा जी के तलक 
हुवा जावेगा पंचाने वी हुकुम करदीय्यो है सो पेलीतलक थारे हो- 
वेगा | प्रवानगी म्हेता सेरसीघ संवत्‌ १९१२ जेठसुद १५चुघे।” )९ 

इसका अभिपग्राय यही है कि-“भामाशाह के मुख्य वंशधर 
की यह प्रतिष्ठा चली आती रही कि, जब महाजनो मे समस्त 
जाति-समुदाय का भोजन आदि होता, तव सब से प्रथम उसके 
तिलक किया जाता था, परन्तु पीछे से महाजनों ने उसके वंश 
वालों के तिलक करना, बन्द कर दिया, तव महाराणा स्वरुपसिंह 
ने उसके कुल की अच्छी सेवा का स्मरण कर इस विषय की जांच 
कराई ओर आज्ञा दी कि--महाजनो की जाति मे बावनी (सारी 
जाति का भोजन) तथा चौके का भोजन व सिहपृजा में पहले के 
अनुसार तिलक भासाशाह के मुख्य वंशधर के ही किया जाय | 
इस विषय का परवाना वि० सं० १९१२ ज्येप्ठ सुदी १५को जयचंद 
कुनणा वीरचन्द्‌ कावडिया के नाम कर दिया, तब से भासाशाह 
के मुख्य वंशधर के तिलक होने लगा ।”? 

“फिर सहाजनो ने सहाराणा की उक्त आज्ञा का पालन न 
किया, जिससे सहाराणा फतहसिह के समय वि०सं०१९०२ कार्तिक 
सुदी १२ को मुकदमा होकर उसके तिलक किये जाने की आज्ञा 
दी गई” | 








» हिन्दुससार दीपावलीअड्ड कार्तिक कु० ६० सू० १०८२ बि० 
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९६ राजपूताने के जैन-बीर 


वीर भामाशाह्‌ | तुस धन्य दो !! आज प्रायः साढ़े तीनसो 
वर्ष से तुम इस संसार में नहीं हो परन्तु यहाँ के वच्चेर की जवान 
पर तुम्हारे पवित्र नाम की छाप लगी हुई है +। जिस देश के लिये 
तुमने इतना बड़ा आत्म-त्याग किया था, वह मेवाड़ पुनः अपनी 
स्वाधीनता आयः खो बेठा है। परन्ठु फिर भी बहदों तुम्हारा गुण 
गान होता रहता है । तुमने अपनी अक्षयकीर्ति से स्वयं को ही 
नहीं किन्तु समस्त जेन-जातिका मस्तक ऊँचा कर दिया है। 


न... ++ - --->-+ ७ह >> कल लक ल 5... अऔ डा 





आती ऑल तल <२द+० ०9 4-७० ०५ ८ ५9>++ल ५७२5 


+ मेवाड़ का अमृल्य और अप्राश्य ऐतिहासिक अन्यरत्न “वीराविनोद” में. 
जिसको फि मुझे सेभएय से मान्य ओशाजी के यहां देखने का जरा सा अवसर 
मिठझ गया था पु० २५१ पर किखा है कि -- 

मामाशाह बडी उस्ञुत का आदमीथा ५ यह महाशणा प्रतापसिह के शुरू 
समय से महाराणा अमरसिह फे राज्य के २४ तथा ३ वर्ष तक प्रधान रहा) 
इसने ऊपर टिखी हुई बडी बटी कडाइयों में रज़ारों आदमियों का खर्त्द चढाया । 
यह नामी प्रधान सबदत्‌ १६प६ माघ शुद्ध ११५ (हिं० १००० १ सा० ५ रज़्द 
ई० १६०० ता० २७ जनवरी) को ५१ वर्ष और ७ महीने की उमर में 
परकोफ को सिवारा।) इसका जन्म सदत्‌ १६०४ आपाढद शुबक्ूक १० (हिं० 

५५४ ता० ५ समादि युरू अ बक्क ६० १५४७ ता० २८ जन सोमवार को 
हुआ था) इसने मरनेफे एक दिन पहले अपनी रत्री को एक बही अपने साथ की 
टिखी रुए दी $र कहा कि इसम मेवाडके खज्ने का बुर हाक किखा हुआ है। 

जिस बक तकरीफ है; यह वही उन महाराणा की नज्र करना । यह खैरश्वाह 

प्रधान इस बही के किऐे दुरू खजने से महाराणा अमरसिंह का कई दर्षों तक 
पत 'कचटाता रद्द) मरने पर इसके बडे जीवाशाह को महाराणा अम्रसिंह 


ने प्रदान पद दिया था ५ दह भी रूरट्बाह भादमी घा। केंफिन मपहाएह की 
रूजी का होना झटिन बए९ 
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नि.सन्देह वह दिन धन्य होगा, जिस दिन भारतवर्ष की स्वतंत्रता 
के लिये जैन-समाज के धन-कुबेरों से भामाशाह जैसे सद्भावों का 
उदय होगा ! 
>< ० >८ 

जिस नररत्र का ऊपर उलेख किया गया है, उसके चरित्र, 
दान आदि के सम्बन्ध से ऐतिहासिको की चिरकाल से यही 
धारणा रही है। किन्तु हाल में रायबहादुर महामहोपाध्याय पं० 
नौरीशंकर होराचंदजी ओमा ने अपने राजपताने के इतिहास 
तीसरे खण्ड से “सहाराणा अताप की सम्पत्ति शीर्षक के नीचे 
महाराणा के निराश होकर भेवाड़ छोड़ने और भसामाशाह के 
रुपये दे देने पर फिर लड़ाई के लिये तेयारी करने की प्रसिद्न घटना 
को असत्य ठहराया है । 

इस विषय से आपकी युक्ति का साए त्यागयूभिे' के शब्दों मे 
इस ग्रकार है -- 

“महाराणा कुम्मा ओर सोंगा आदि हारा उपार्जित अतुल 
सम्पत्ति अभी तक मौजूद थी, बादशाह अकबर इसे अभो तक 
न ले पाया था | यदि यह सम्पत्ति न होती तो जहॉगीर से सन्धि 
होने के बाद महाराणा अमरखिह उसे इतने अपूल्य रत केसे 
देता ? आगे आने वाले महाराणा जगतसिह तथा राजसिद अनेक 
महादाल किस तरह देते और राजसमुद्रादि अनेक बृहत-व्यय- 
साध्य काय किस तरह सम्पन्न होते ? इस लिये उस समय 
सामाशाह ने अपनी तए्ऊ से न देकर सिन्न-सिन्न सुरक्षित राज- 
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कोषो से रुपया लाकर दिया ।? 

इस पर त्वागभूमि' के विद्धान्‌ समालोच्क श्रीहंस जी ने 
लिखा है -- 

“तसिस्सन्देह इस यक्ति का उत्तर देना कठिन है, परन्ठु मेवाड़ 
के राजा महाराणा प्रताप को भी अपने खज़ानो का ज्ञान नहो, यह 
मानने को स्वभावत झिसी का दिल तैयार न होगा ! ऐसा सान 
लेना महाराणा प्रताप को शासन-कुशलता ओऔए साधारण नीति- 
सत्ता से इक्छार करना है । दूसरा सवाल यह है कि यदि भामाशाह 
ने अपनी उपाजित सम्पत्ति न देकर केवल राजकोषो की ही 
सम्पत्ति दी होती, तो उसका और उसके वंश का इतना सम्मान, 
जिसका उल्लेख श्री ओमकाजी ने 5० ७८८ पर किया है |. , हमे 
चहुत संभव नहीं दीखता । एक खजांची का यह तो साधारण सा 
कत्तव्य है कि वह आवश्यकता पड़ने पर कोष से रुपया लाकर दे | 
केवल इतने मात्र से उसके वंशधरों की यह मतिष्ठा ( सहाजनो के 
जाति-भोज के अवसर पर पहले उसको तिलक किया जाय ) 
आरंभ हो जाय, चह कुछ बहुत अधिक उत्ति-संगत मालूम नहीं 
होता ै ।?? 

इस आलोचना से श्रद्धयेय ओमाजी की यक्तिके विरुद्ध जो क- 

ल्पना की गई है,वह वहुत कुछ ठीक जान पढ़ती है। इसके सिवाय 








£ सस्मान की वह बात उसी लेख में पु० ५४-५७ हें उत इतिहस से 


दर कर दी गई 
+ स्वष्नमूमि द६ ? झट ४ ८० ४४५ १ 
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मे इतना और भी कहना चाहता हूँ कि यदि श्री० ओममाजी का यह 
. लिखना ठीक भी मान लिया जाय कि 'भहाराणा झुम्भा और 
सांगा आदि छारा उपार्जित अतुल सम्पत्ति प्रताप के समय तक 
सुरक्षित थी--वह्‌ खच्चे नही हुईं थी, तो वह सम्पत्ति चित्तौड़ या 
उदयपुर के कुछ गुप्त खजानो से ही सुरक्षित रही होगी। भले ही 
” अकबर को उन खज़ानो का पता न चल सका हो, परन्तु इन दोनो 
स्थानो पर अकबरका अधिकार तो पूरा होगण था।और ये स्थान 
अकबर की फौज से बराबर घिरे रहते थे, तब युद्ध के समय इन 
गुप्त खज़ानो से अठुल संपत्ति का बाहर निकाला जाना कैसे संभव 
हो सकता था? और इस लिये हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जब 
अताप के पास पेसा नही रहा, तब भासाशाह ने देश-हित के लिये 
अपने पास से--खद॒के उपाजन किये हुये द्रव्य से--भारी सहायता 
देकर प्रताप का यह अथ-कष्ट दूर किया है, यही ठीक जेँचता है । 
रही अमरसिह और जगठसिह द्वारा होने वाले खर्चो की बात, वे 
सब तो चित्तौड़ तथा उदयपुर के पुन. हस्तगत करने के बाद ही 
हुये है और उनका उक्त गुप्त खज़ानो की सम्पत्तिसे होना संभव है, 
तब उनके आधार पर भामाशाह की उस सासयिक विपुल 
सहायता तथा भागी स्वार्थ-त्याग पर केसे आपत्ति की जा सकती 
है? अतः इस विषय से ओभाजी का कथन कुछ अधिक युक्ति- 
युक्त प्रतीत नही होता । और यही ठीक जेंचता है कि सासाशाह 
के इस अपूर्वे-त्याग की बदौलत ही उस समय सेवाड्‌ का उद्धार 
हुआ था, और इसी लिये आज भी भामाशाह मेंवाडोद्धारक के 
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नाम से प्रसिद्ध है । हु 
पजा के योग्य त है, बशिक सजिव श्री शक्ति को सूत्ति तू है। 
है आहा' धन्य तेरा, वह धन, जननी भक्ति की मूर्ति तू है ॥ 
तुक से स्वामी-भक्ति चतुर मंत्री वर आत्मा-त्यागी वीर | 
भारत ने ५ (>> ०] धार्मिक 2 4 हर ] 
त में क्‍या दुलंभ है इस वसुधा से भी धार्मिक धीर 
--श्री कोचनःसाठ णब्ठेय 


(>णछज->थटौा € एमए २ जड़ 


९ [९ सार्च सन्‌ ३०] ५ 


(४४5 €<>:८ ६“ जप ६: 


जीवाशाह 


८ घ्घृ हाराणा प्रतापसिह का ग्रधान मंत्री भामाशाह था । महाराणा 

असरसिंह के समय तीन वर्ष तक वहीं ग्रधान वना रहा | 

वि० सं० १६५६ माघ सुदी ११ (३० स० १२०० ता० १६ जनवरी ) 

को भासाशाह का देहान्त हुआ | उसके पीछे महाराणा ने उसके 

पुत्र जीवाशाह को अपना भ्रधान वनाया | सुलह होने पर कुँवर 

कणेसिह जब वादशाह जहॉगीर के पास अजमेर गया, उस समय 
यह राजभक्त प्रधान जीवाशाह भी उसके साथ था ।” 
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अक्तयरााज 
& 3 


जु[शाहरे स्वर्गासीन होने पर उसका पत्र अक्षयराज महा- 
राणा कर्णसिह का मंत्री नियत हुआ और राणा कर्ण- 
सिह के परलोकगत होने पर राणा जगतरूह का प्रधान भी यही 
रहा। “राणा प्रताप के समय से ही डूंगरपुर बादशाही अधीनता 
मे चला गया था, जिससे वहा के रावल उदयपुर की अधीनता नहीं 
मानते थे । इसलिये महाराणा ने अपने संत्री, अक्षयराज को सेना 
देकर रावल पर ( जो उस समय डूगरपुर का खासी था ) 
भेजा | उसके वहा पहुँचने पर रावल पहाड़ो मे चला गया। 
ओमाजी लिखते हैं किः-- 
इस ग्रकार चार पीढ़ियो तक स्वामिभक्त भामाशाह के घराने 
में अधान पद रहा । ... इस घराने के सभी पुरुष राज्य के शुभ- 
चिन्तक रहे । ... भामाशाह का नाम मेवाड़ मे वैसा ही प्रसिद्ध 
है, जैसा कि गुजरात मे वस्तुपाल तेजपाल का ।” ४8 


/ 


है? शकास €ट बट एट 
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संघवी दयालदास 

तो देखत तुब भगिनि के, खेंचत पाप्तर केस । 

जानि परत, या वाह में, रो न बलकी लेंस | 

निज चोटी-बेटीन की सके राखि नहिं लाज। 

घिक-विक ठादी गे ए, घिक धिक डाही आज | 

--वियोगीहरि 
जाति ओर, सत्र की भी कोई सीमा है। घर मे अन्न नही 
ब्रत करो, जेव में पेसा नहीं सन्‍्तोष करो, हाथ में शक्ति 
नही; इस लिये क्षमा करो, कुछ कर नही सकते, इस लिये शान्त 
रहो यह आदश भीरु, अकसेण्य कापुरुषो का होसकता है, किन्तु 
जिनके मुँह पर मूँड ओर छाती पर वाल है. अथवा जिनके पहलू 
में दिल और दिल मे तड़प, सस्तक से ओंख और आँखो से गैरत 

का अंश वाकी है, उनका यह आदश कभी नही हो सकता । 

दण्ड देने की सामथ्य रखते हुए भी अपराधी के अपराध 
क्षुसा करना; ऊँचा आदश है किन्तु नेत्रो के सामने होते हुये 
अत्याचार और अन्याय देख कर भी निमश्चे८्ठ बैठे रहना महान 
दृष्क्म है |। इसी लिये तो कहा है, कि क्षमा, शान्ति और सत्न 
वी भी कोई सीमा है | दारुण ठु ख जब शरीर से प्रवेश कर हृदय 


$ जब त्‌ देखे था सुने, होते अत्याचार । 
जब तेरा चुप वेठला, है यह पापाचार ॥ 
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को जलाने लगता है, तब नेत्रो की राह से कोई चीज़ ओसू रूप 
मे निकल कर उसे बुभा देती है । सूर्य संसार को तत कर के उसे 
तड़पता हुआ देखकर जत्र हँसने लगता है, तब उसके इस गर्बीले 
अट्वह्यस को नष्ट करने के लिए पथ्वी ओर आकाश साधन जुटा 
ही लेते हैं । | 
प्रकृति का कुछ नियम ही ऐसा है। अत्याचार के विरुद्ध 
एक न एक रोज़ आवाज़ उठती है $ ओर अत्याचारी का गये 
खब करने की कोई न कोई युक्ति निकल ही आती है । अत्याचार 
जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाते है, तव अत्याचार सहन 
करने वाला केसा ही शान्त महात्मा क्यो न हो, उसके हृदय में 
भी प्रतिहिसा की आग भडक ही उठती है । यह वात पुराण और 
इतिहास ढोल पीट कर कह रहे है। अत्याचारों से ही ऊबव कर 
योगी कृष्ण ने अपने सासा कंस का बध कर डाला, अत्वाचार 
से ही तो उत्र कर धर्मराज युधि छेर जेसे शान्त-स्वभावी अपने 
सगे सस्वन्धियों से चुद्ध करने को विवश हुये, अत्याचार से ही 
ऊनत्र कर विभीषण ने अपने सगे साई रावण का एक आपरिचित्त 
रास से वध करा डाला ओर इसी अत्याचार प्रतिहिसा की प्यास 


...__+ जब धरम की संसार से हो जाती है हानी । 
चदकार किया करते है जब जुल्मोरसानी ॥ 
फिरजाता है सेको की भलाई पे'जब पानी । 
कुदरत के वही खिलतेहे इसरार निहानी || 


बा 
प्नाज जे 
“-+ साझा जन 
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बुकाने के लिये सीम ने दुर्ये विन का रक्त-यान किया--पंतार में 
ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहाँ भी एक ऐसे ही प्रतिहिंसा 
से उन्‍्मत्त वीर-चर दयालदास का उद्देख करना है । 
लगभग ३०० वर्ष की बात है । जब इस अभागे भारतवप के 
वक्तस्थल पर यवनोा के अनेक राक्षसी अत्याचार हो रहे थे । प्रजा 
की गाढ कमाई हम्प्ाम, मकयररे ओर संगमस्मर को नहर बनवाने 
से खर्च की जा रही थी। शराब के दोर चलते थे, हूर नाचती 
थी, किसी के लिये यह भारत जन्नत ओर क्रिप्ती के लिये यह 
दोज़ख वना हुआ था. तब्र ओरगजेब अपने भाइयो को कत्ल कर 
के ओर वद्ध पितां शाहजहोँ को केंद कर उसों के वनवाये हुए 
तीन करोड़ के मयूर-सिंहासन पर बैठ कर निरीह प्रजा की 
किस्मत का फेसला करता था । वह घम्ान्च मुसलमान था। उस 
के कठोर शासन और अनथकारी धमान्ववा से हिन्दू त्राहि-त्राहि 
कर उठे थे। अबलाओ, सासूमो ओर वेकसों पर दिन दूहाडे 
अत्याचार होते थे, धामिक मन्दिर ज़मीदोज किये जाते थे, मस्तक 
पर लगा हुआ तिलक जवान से चाट लिया जाता धा, चलपवक 
चोटी काट ली जाती थी । 
महात्मा टॉड्‌ साहब लिखते हैं कि -“औरंगज्ञेव ने अपने इष्ट 
मित्रो को बुलाय इस भयंकर आज्ञा का प्रचार करने के लिये कहा 
कि “हमारे राज्य के सम्पूस हिन्दुओ को मुसलमान होना पड़ेगा, 
जो लोग इस आज्ञा को नहीं मानेगे उनको बलात्कार इस घ॒र्म पर 
चलाया जायगा ।” इस महा भयंकर दु खदाई आज्ञा का प्रचार 
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होते ही सारे राज्य में हा हा कार शब्द की ध्वनि सुनाई आने 
लगी; सहायता ओर आश्रय-हीन हिन्दुगण भय फे सारे इधर- 
उधर भागने लगे | आज सनातन धर्म की रक्षा का कोई उपाय न 
रहा, वहुत हिन्दु लोग मुगल-राज्य को छोड़ व्याकुल हो अति शीघ्र 
इक्षिण की ओर चले गये, अनेक हिन्दु सन्‍्तान शाही अहलकारो 
के अत्याचारों से पीड़ित हो, वहाँ से भागने का कोई उपाय न देख 
कर उन्मत्त हो अपने हाथ से ही अपने हृदय को छेदन करने 
लगे, जो ख्री, पुत्र ओर परिवार अपने प्राणे से भी अधिक प्यारी 
वस्तु है, नि.सहाय हिन्दुगण पहले अपने हाथ से उनको मारकर 
फिर उसी कठारी तथा छुरी से भयंकर शोकानल मे अपनी आहुति 
देने लगे। सारा राज्य बिना राजा के समान हो गया, चारो ओर 
से हाहाकार शब्द सुनाई आने लगा, उन दु खित हुये हिन्दुओ 
का आतेनाद, उन निरुपषाय और नि'सहाय हिन्दुओं के हृदय 
को विदीण करने वाला शोक ही पल पल मे खुनाई पडुता था | 
हिन्दुओं का मान और मयोदा जाती है, कुल-धर्म और जाति- 
गौरव पावाल को चला चाहता है, आज भारतवषष से ग्लय का 
ससय आ पहुँचा है, कौन इस प्रलय के समय में इन असागे 
हिन्दुओं को यमराज के हाथ से बचावेगा ? कौन इस कुबुद्धिमान 
दानव के हाथ से सहाय-हीन भारत-सन्तानो का छद्धार करेगा, 
कोई भी नही ? जो रक्षा करने वाला है, यदि वही भक्तण करने 
चाला हो जाय, जिसके ऊपर अजा की सानन-सर्यादा है, जाति-घस 
का विचार स्थित है, यदि वही अपने पराय का विचार कर सजाति 
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और विजाति के मनुष्यों को अलग-अलग नेत्रा से देखकर अपने 
हृदय में पत्थर को बान्धे और अपनी प्रजा तथा अश्रितों को 
णीडित करे, तो वह नि सहाय प्रजा किसके सामने खड़ी होगी ? 
किसके निकट जाकर सहारा लेगी ? अपना और पराया सजाति 
आर विजाति को न विचार कर सब झो वरावर नेत्रों से देखना 
राजा का आवश्यकीय कतेच्य है ओर जो इन कार्यो के पालन 
करने से विम्युख है वह राजा नास के योग्य नहीं, राज-सिंहासन 
उसके छूने से सी कलंकित होता है, राऊ-सिंहासन प्र वेठकर जो 
हिताहित का विचार नहीं करता और गय, मोह: क्रोघ तथा 
अहंकार जिसके हृदय सें भरा हुआ है और जो अपनी विवेक- 
शक्ति को खोकर क्र घर्म की वद्धि से परिचालित होता है, वह “ 
राजा नहीं है वरव्‌ राजा के नाम को लजाने वाला है, वह प्रजा के 
सुख रुपी सूय्य का हरण करनेवाला राह है, देश के भाग्याकाश 
को घेरते वाला प्रचंड धूसकेतु है। उसके असंख्य पापों से उसका 
राज्य शीघ्र ही पाताल को चला जाता है, विधाता के सक्ष्मदर्शन 


से उस अत्याचार पापी के सस्तक पर कठोर चम्रुूज का दण्ड 
गिरता है ।” 


3075४ ऋऊलणषपॉसद 


मुगल छुलपोंसव पार्खंडी औरंगजेब के कठोर अत्याचार से 
सम्परा ः राल्य ैप अराजकता उत्पन्न होगई पीडित बह हक 
सम्पू जय स अराजकता उत्त होगई, छत हुय हन्दुआ 
का भागता और आत्म-हत्वा करने से नगर, आस ओर सम्पर्ण 
चाजार एक साथ ही सूने होगये | तथा सब स्थान श्मशान के 


ससान दिखाई देने लगे | वनियो के नहोने से सब बाज़ार सूने 
कप 
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दिखाई देने लगे, किसानो के चले जाने से खेती बन के समान 
होगईं, इस भयंकर उपद्रव के समय में बादशाह ने देखा, राज्य 
अनेक प्रकार से हीव अवस्था युक्त होगया है, खजाना खाली हो 
गया अब राजकर्मचारी लोग कर दे नहीं सकते। जिसके पास 
जाकर माँग जिसके पास जॉय उसी को अधमरा पावे,-तस्करो 
के अत्याचार से घर सूने हो गये । जब उस पापी ने घन-उपार्जन 
करने का कोई उपाय न देखा तो भारतवर्ष की सम्पूर्ण हिन्दू-प्रजा 
के ऊपर मझुण्डकर ( जज़िया ) लगाने का विचार किया | इस 
भयंकर अत्याचार की सचना होते ही सम्पूर्ण भारतवर्ष के ऊपर 
मानो बज दूट पड़ा, कोचसा उपाय करने से शयंकर विपत्ति से 
छुटकारा मिलेगा, इसको कोई भी स्थिर न कर सका, सब ही 
! हृताश, निरुत्साह और चेष्टा रहिव होकर हाहाकार करने लगे, 
उस हृदय को बिदीण करने वाले हाहाकार शब्दों से उस पापी 
बादशाह का हृदय किचित भी भ्यवीत न हुआ, अभाये हिन्दुओ 
की शोचनीय अवस्था को वह अपने नेत्रो से देखता रहा । उसके 
कठोर हृदय से किचित भी दया का संचार न हुआ $;। 
ऐसे संकट के समय में मेवाड़ के सिहासन पर राणा राजसिह 
सिहासनारूढ थे। इनसे अपने पू्वेजो के सभी गुण विद्यसान थे, 
भला ये प्रताप का वंशज अपने नेत्रो से ऐसे अत्याचार होते हुये 
कब देख सकता था, उसकी नसो मे पवित्र सूर्यवंश का रक्त दौड़ 
रहा था, उसने बहुत कुछ सोच विचार के बाद ओरंगजेब को 


[ णडू राजस्थान द्विं० से० अ० १२ पु० ३६७- ५। 
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ऐसे घणित कार्य न करने के लिये पत्र लिखा । किन्तु व्यर्थ १ 
जिस प्रकार शुद्ध शान्त समीर से आग भड़क उठता हैँ, उसा प्रकार 
राणा के पत्र से ओरंगज्ेब का क्रावानल और भो बढ गसव्य | उस 
ने अपनी असंख्य सेना लेकर मेव्राड पर प्राफ़मण कछर दविया। 
श्री० ओमाजी लिखते हैं -- 

“ओररंगज्धेव बाव्शाह ने हि? स० २०५० त्ता० ७ शावान 
(वि० सं० १७३६ भाद्रपद सुददी ८ इ० स० १६७९ ता०३ सितम्बर) 
को महाराणा से लड़ने के लिये वडी सेना के साथ दिल्ली से अज- 
भेर की ओर प्रस्थान क्िया। ** ** महाराणा ने वावशाह के 
दिली से मेवाड़ पर चढ़ने की खबर पाते ही अपने झुवरों- सरदारो 
आधहठि को ठरबार मे बलाकर सलाह की, कि वादशाह से कहा 
ओर किस प्रकार लडना चाहिये । * उस समय मंत्री द्यालदम 
भी उपस्थित थे | । 

यह युद्ध कैसा भचकर हुआ ? राजपृत वीर कैसे खुल कर 
खेले १? और औरंगजेब को कैसी गहरी हार खानी पड़ी, इस का 
रोमोचकारी वरणन सानन्‍्य टाडू साहब ने वड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों 
मे किया है | जब सहाराणा पवेतो मे जाकर मुगलसेना पर आजक्र- 
मण कर रहे थ, तब मंत्री दयालदास भी उनके कन्धे वकन्धे साथ 
था। रणस्थल मे हिन्दुधर्म-ठ्रोही औरंगजेब को पराजित करके 
भी हिन्दुओ के प्रति कियेगये उसके रानसी अत्याचार ब्यालदास 
के नेत्रो के सासने नाचने लगे | उसके समस्त शरीर से एक गकार 
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की त्रिजली सी छौड़ गई । कसर मे लटकी हुईं तलवार आतताइयो 
का रक्त चादने के लिए अधीर हो उठी | उसकी भवे तन गईं, वह्‌ 
मस्ती से कूम कर सुनगुनाया-- 

“क्या अवलाओ की आवरू उत्तरत देखना धर्म है ? क्‍या 
मासूम वच्चो, दीन, दुब्ल मनुष्यो को रक्षा करो--रक्षा करो” 
चिद्नाते हुए देखना घस है ? क्‍या धार्मिक स्थानो को घराशायी 
होते हुये देखना धर्म है ? क्‍या पविन्न सातृभूसि को स्लेच्छो से 
पद्दुलित होते देखना धर्म है? क्या अपसानित होकर भी जीना 
धर्म हैं? यदि नही, तब कया अत्याचारी को वारर ज्ञमा करके उसे 
उत्साहित करना, यह धर्म है ? अत्याचारियों के सदैव जूते खाते 
रहो, क्‍या इसी लिए हमारे ऋषियों ने “ज्ञमावीरस्य भूषणम्‌” सूत्र 
की रचना की है ? नहीं वे तो स्पष्ट लिख गये है कि --/शर्ठ अति 
शाठ्य ” फिर यह जानते हुये भी प्रथ्वीराज ने मुहम्मद गोरी को 
वार-चार क्षमा क्यो किया? यह उसकी उदारता नही, मूर्खता थी । 
आज उसी मूरूता का क्टु-फ्ल भारतवासी भुगत रहे है। अप- 
राधी को क्षमा करना हमारे यहाँ का पुराना आदश है। पर, एक 
ही आदर्श सबजगह और सब समय पर लागू नहीं हो सकता। 
जो घी वलवान मनुष्य के लिये लाभदायक है,बही घी १० रोज के 

लंघन किये हुये मनुष्य के (लये घातक है। एक ही बात को एक 
ही तरह मान लेना यही दुराग्रह है । गाना अच्छी चीज़ है किन्तु, 
घर मे आग लगी हो या रुत्यु हुईं हो, तो वही गाचा उस समय 
कर्णकटु प्रतीत होने लगता है। आरूण-हत्या सब से अधिक निन्‍्द- 
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नीय मानी गई है, परन्तु जब बच्चा पेटमे टेढा होकर अटक जाता 
है, तब उसको काटकर निकालना ही धर्म हो जाता है । वस्तु के 
प्रत्येक पहल का देश, काल, पात्र, अपात्र की योग्यता से विचार 
करना पडता है। जो आदर्श महात्माओ को उत्तरोत्तर उन्नति- 
शिखिर पर चढाने वाला है, वही आदशे साधारण व्यक्तियो को 
अपने ध्येय से औधे मुँह नीचे पटक देने वाला है. हर 

कहते कहते वीर दयालदास क्रोध से दचमतसा उठा और वह 
गर्म निश्वास छोड़ने लगा । मानो समस्त पीडितों की मससेदी 
आएहे उसके ही शरीर मे आततंनाद कर रही थी । दयालदास ने 
अपनी भुजाओ को तोला, तलवार को गौर से देखा और घोड़े पर 
सवाए होकर जननी जन्मभूमि के ऋण से उऋण होने के लिये 
प्रस्थान कर दिया | वीर दयालदास की इस रण-यात्रा का बुतान्त 
सानन्‍्य टॉड्साहव के शब्दों से पढिये --- 

“राणाजी के दयालदास नामक एक अत्यन्त साहसी और 
कार्य-चतुर दीवान थे, सुगलो से बदला लेने की प्यास उनके हृदय 
मे सबंदा प्रज्यलित रहती थी, उन्होने शीघ्र चलने वाली घुडसवार 
सेना को साथ लेकर नमंदा और वितवा नदी तक फैले हुए 
मालवा राज्य को लूद लिया, उनकी प्रचंड भुजाओ के वल के 
सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था, सारंगपुर, देवास, 
सरोज, सॉडू, उज्देन और चन्देरी इन सब नगयो को इन्होने बाहु- 
चल से जीत लिया, विजयी व्यालदास ने इन नगरों को हट कर 
वहों पर जितनी यवन सेना थी, उसमे से बहुतसो को मार डाला, 
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इस अकार से वहुत से नगर ओर गांव इनके हाथ से उजाड़े गये । 
इनके भय से सगर-निवासी यवन इतने व्याकुल हो गये थे, कि 
किसी को भी अपने वन्धु-बान्धव के प्रति प्रेम न रहा, अधिक 
क्या कहे, वे लोग अपनी 'यारी सती तथा पन्नो को सी छोड़-छोड़ 
कर अपनी अपनो रक्षा के लिये भागने लगे, जिन सम्पूर्ण साम- 
भियो के ले जाने का कोई उपाय दृष्टिन आया अन्त में उससे 
अग्नि लगाकर चले गये । अत्याचारी औरंगजेब हृदय में पत्थर 
को वान्धकर निराश्रय राजपूतो के ऊपर पशुओ के समान आच- 
रण करता था; आज उस लोगो ने ऐसे सुअवसर को पाकर उस 
हुए को उचित प्रतिफल देले में कुछ भी कसर नहीं की, अधिक 
क्या कहे ? हिन्दु धर्म से बेर करने वाले बादशाह के धर्म से भी 
पलटा लिया। काजियो के हाथ पेरो को बान्ध कर उनकी दाढ़ी 
मूँछी को सुंडा और उनके छुरानो को छुए से फैक दिया । दयाल- 
दास का हृदय इतना कठोर हो गया था कि उसने अपनी सामथ्ये 
के अनुसार किसी मुसलमान को भी क्षमा नहीं। किया । तथा 
मुसलमानो के मालवा राज्य को तो एक जाए सरुभू'से के समान 
कर दिया, इस अकार देशो को लूटने ओर पीडित करने से जो 
विपुल धन इकट्ठा किया; वह अपने स्वामी के घलागार से दे दिया 
ओर अपने देश की अनेक प्रकार से वृद्धि की थी।” 
“विजय के उत्साह से उत्साहित होकर तजस्वी दयालदास ने 
राजकुमार जयसिह के साथ मिलकर चित्तीड़ के अत्यन्त ही निकट 
चादशाह के पुत्र अजीस के साथ मर्वकर युद्ध करना आरम्भ 


श्श्र्‌ राजपूतो के जेन-वीर 


किया | इस भयंकर युद्ध मे सेवाड्‌ के बीरो के सहकारी राठौर 
ओर खीची वीरो की अनुकूजञता से तथा उत्साह के साथ उनके 
सम्मलित होने से अजीमकी सेना को भयंकररूप से वीरवर दया- 
लदास ने दुलित करके अन्त मे परास्त कर दिया,पराजित अज्ीम 
प्राण बचाने के लिये रणथस्वोर को भागा | परन्तु इस नगर में 
आने से पहिल ही उसकी बहुत हानि हुईं थी | कारण कि विजयी 
राजपूतो ने उसका पीछा करके वहुत सी सेना को मार डाला | 
जिस अजीस ने पहले वर्ष चित्तोड़ नगरी का स्वासी वचकर अक- 
स्मात्‌ उसको अपने हाथ मे कर लिया था, आज उसको उसका 
उच्चित फल दिया गया ब॥” 


वीरवर द्यालदास के सम्वन्ध का एक संस्क्ृत-लख बड़ौदा 
के पास छाणी नामक ग्रास के जेन-मन्दिर से एक विशाल पावाण 
प्रतिमा पर खुदा हुआ मिला है, जो कि सुनि जिनविजयजी द्वारा 
सम्पादित “आचीन जेन-लेख-संग्रह” द्वितीय भाग प्‌० ३२६-२७ 
में उद्घृत हुआ है । जिसका भाव यह है कि सबत्‌ १७३२ शाके 
१०८७ बेशाख शुक्ल सप्रमी को मेवाड़-तरेश राणा राजसिह के 
मंत्री ओसवाल वंशीय सीसोदिया गोत्रोत्पन्न सघवी दयालदास ने 
इस मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई । इस शिलालेख में ब्यालदास के 
वश-वुक्त का इस प्रकार उछेख मिलता हैं. -- 


जज आम 
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संघवी श्रीतेजाजी 
(भायो नायकदें) 
संघवी गजजी 
(भायों गौरीदे) 
संघवी राजाज़ी 
(मायो स्यणदे) 


_...ल्ललप डर: 
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स्त० श्रीउदाजा स० डदाजा स० दंदाजा खस० दयालदा[सजा 

भायों सालवदे भा०१ दाडिसदे भा०१सिंहरद भा १ स॒यदे 
9 जगरूपर 9४9 २ कमोरद्‌ 99 र्‌ सम 


सं० सुद्रदासजी सं०्बपूजी सं०सुस्ताणजी,सं? सांवलदासज 
भा० १ सोमागढे भा०१पारसद भा०सुणारमदे भा? खगाद 
3 + अम्ृतदे 9] बहुरगद्‌ 


क्री ओमाजी लिखते है ४7 

४दयालदास के पूर्व पुरुष सीसोदिये क्षत्रिय थे, परन्तु जब स 
उन्होने जैन-वर्म स्वीकार किया, तब से उनको गणना आओसवालों 
में हुई । इस के अतिरिक्त उसके पर्व परुषो के सस्वन्ध मे कोई 
वनन्‍्तान्त नहीं मिलता | 

दयालदास पहिले उदयपुर के एक ज्राह्मण पुरोहित के यहां 
चौकर था, उसको उन्‍्तति के बारे में यह असिद्ध है कि महाराणा 


११४ राजपताने के जेन-बीर 


राजसिंह की एफ राणी ने जिससछुवर सरजर सिंह का जन्म हुआ 
था; ज्येष्ठ कुंवर सुलतानसिह फो मराने और अपने प्रत्न को 
राज्य दिलाने का प्रपंच रचा । उसके शक दिलान पर महाराणा 
ने कुंवर सुलतानसिह का मारडझला । फिर उस। राण न नद्ाराणा 
को विप दिलान के लिये; उसी पुरोहित फो, जिस के यहा दयाल 
दास ने।कर था; पत्र लिखा, जो उसने प्मपन ऊदार के खीसे 
में रख लिया । सयोग वश एक दिन किसी त्योद्दार के अवसर पर 
दयालदास ने अपन सझुराल देवाली नामक ग्राम मे जाते समय 
रात्रि होजाने स प्राहित से अपनी रक्षा के लिये कोई शत्र सागा 
प्रोहित ने भूलकर वह्द कटार उस दे डिया, जिसके खीसे में 
उपयुक्त पन्न था। दयालदास कटार लेकर वहां से रवाना हुआ; « 
घर जाने पर उस कटार के खोसे मे कोई कागज होना दीख पड़ा . 
ओर आख़्यरय के साथ वह उस कागज़ को निकाल कर पढ़ने लगा । 
जब उसे उस पत्न से सहाराणा की जान का भय दीख पड़ा, तथ 
उसने तत्काल महाराणा के पास पहुँच कर वह पत्र उसे 
बतलाया, इसपर उत्त महाराणा ने राणी और प्रोहित को मार 
डाला | जब इस घटना का हाल छुवर सरदारसिंह ने सुना, तब 
उसने भी विप खाकर आत्मघात कर लिया । 

दयालदास की उच्त सेवा से प्रसन्‍न होकर महाराणा ने उसे 
अपनी सेवा से रखा और बढ़ते चढते वह उसका प्धान ( मंत्री ) 
होगया। उसने राजसमसन्द की पाल के ससीप पर संगमरमर 
का आदिनाथ का एक विशाल चतुमुंख जैन-मन्दिर बडी लागत 


म्द्न 
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बीरचर दयालदास का 
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से बनवाया, जो उसकी कीर्ति का स्मारक है। उसका पत्र सांचल- 
दास हुआ, पीछे से इस वंश से कोई असिद्ध पुरुष हआ हो ऐसा 
पाया नही जाता ( । 

महात्मा टॉड साहब ने दयालदास के हस्ताक्षरो का राणा 
राजसिह के एक आज्ञा-पत्र को अपने अंगरेजी राजस्थान जि० ९ 
का अपंडिक्स लं ५ 5४० ६९६ ओर ६५७ में अंकित किया है 
जिसका हिन्दी अनुवाद बा० बनारसीदासजी एस ए. एल-एलजी.- 
एस. आर. ए. एस. रृत जेन इतिहास सीरीज नं० १ प्रू० ६६ से 
उद्धुत किया जांता हैः-- 


आज्ञापकश्र 


महाराणा श्रीराजसिह मेवाड़ के दश हजार ञ्ामो के सरदार, 
मंत्री और पटलो को आज्ञा देता है, सब अपने ९ पद के अनु- 
सार पढ़े । 

(१) अ्रचीन काल से जेनियो के सन्द्रि ओर स्थानो को अधिकार 
मिला हुआ है, इस कारण कोई मनुप्य उन्तकी सीसा (हद) से 
जीववबध न करे; यह उनका पुराना हक है । 

(२) जो जीब नर हो या मादा. वध होने के अभिप्राय से इनके 
स्थान से गुज़रता है. वह अमर हो जाता है ( अथान उसका 
जीव बच जाता है ) 


अल 5न+ >८ट+++>+ 5 


या राजपताने कए इ० जया एं० घु० १३०४- | 
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११७ राजपुताने के जैन-चीर 


(३) राजढ्रोही, ल्वेरे और काराप्रह से भागे हुये सहापराधी को 
जो जैनियो के उपासरे मे शरण लें, राज-कर्मचारी नहीं 
पकड़ेंगे । 

(४) प्सल मे छूँची (म॒द्दी) कराना की सुद्ठी,दान करी हुई भूसि 
घरती और अनेक नगरो से उनके वनाये हुये उपासरे क़ायमस, 
रहेंगे 

(५) यह फ्रमानद यति मान की प्रार्थना करने पर जारी किया 
गया है, जिसको १० वीघे घात की भूमि के और २५ मलेटी 
के दान किये गये हैं । नीमच और निम्वहीर के प्रत्येक परगने 
मे भी हरएक जाति को इतनी ही प्रथ्वी दी गई हैं अथान्‌ 
तीनो परगनो सें घान के कुल ४५ बीधघे और मलेटी के ७५ 
चीघे । 
इस फरसान के देखते ही पृथ्वी नाप दी जाय और देदी 

जाय और कोई मनुष्य जातियों को छु-ख नहीं दे, वल्कि उनके 


॥ कह श्र 


हकों की रक्षा करे। उस मनुष्य को घिक्कार है जो, उनके हको को 


उलंघन करता है । हिन्दु को गौ और मुसलमान को सूअर और 
मुदारी की कसम है। 


(आज्ञा से ) 
संवत्‌ १७४९ महा सुदी ५ वीं ईस्वी० सन्‌ १६९३ 
शाह दयाल ( मंत्री ) 
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समरकेशरी दयालदास ने कितने युद्ध किये और वह कबवीर- 

यति को प्राप्त हुआ, इसका 'कोई पत्ता नही चलता । राणा राजसिह 
जैसे समर-विशारद, जिनका कि समस्त जीवन ऋूर और सबल 
बादशाह औरंगजेब से मोचो लेने में व्यतीत हुआ हो, तब उनका 
स्त्री दयालदास भी कैसा पराक्रमकारी नीतिनिपण और युद्ध- 
प्रिय होगा, सहज में हो अनुमाच किया जा सकता है। महारणा 
राजसिंह की रुत्यु के प्थात्‌ उनके पत्र जयसिह गद्दी पर बेठे। 
औरंगजेब के पुत्र (अकबर द्वितीय) ने जब औरंगजेब के पति 
बगावत की थी, तब अकबर का पक्त उदयपर वालो ने लिया था । 
उस समय भी मंत्री दयालदास ने एक भयंकर युद्ध किया था पे । 
से ही श्स्वीरों को लक्ष करके शायद चियोगीहरिजी ने लिखा 
हैं।-- 

खल-खगण्डन मण्डन-सुजन, सरल, सुहृद, सविवेक । 

गुणश-गंभीर, रण-सूरमा, मिलतु लाख में एक ॥ 


7 2 छे 


हि (५ ७१६४४ डे ्े ४9 
उन ३० अक्ट्बर सन्‌ रे२ &#. 


कि चु 


लक >> वह कु कुछ 





बज 53. 5 ४5 जज 
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११८ राजपृताने के जैन-बीर 


कोठारी भीमसी 


जिनकी आंखसतें रहे वरसत ओज अंगार | 
तिनके वंशज मेपते दग कांपत सकुमार ॥ 
रहे रंगत रिप्‌ रुधिर रो समर-फ्रेस निरवारि । 
तिनके कुल अब हीजरे काढत मांग सेंवारि ॥ 


--वियोगीहरि 


स्पूगय की गति बड़ी विचित्र है ओर प्रकृति के खेल भी 
बड़े अनूठे है। जो वात किसी के ध्यान मे नहीं आती, 
जिस वात को लोग असम्भव समभते रहते है, वही समय पाकर 
सम्भव हो जाती है | संसार मे ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
सिह के बच्चे भेहो का आचरण करे, हंसो के वालक चील-कौओ 
के साथ खेले, चातक और हारिल-चश अपनी आन छोड़े--यह 
असम्भव प्रतीत होता है,पर सव कुछ हो रहा है । उक्त पशु-पक्तियो 
की वात जाने दीजिये, उनसे विवेक नही, सम्भव है उन्हें अपने 
कुल की मान-सयोद याद न रहे, पर यहाँतो उन सहाजन-पुत्रो 
की ओर संकेत है जो विद्या-बुद्धि के ठकेदार है । 
वे अपनी सयोदा कों भूलकर महाजन की जगह बनिये 
बचक्काल कहलाने लगे है । उनकी आँखो का पानी सारा गय है 
उसमे गेरत है न स्वाभिमान, वे अपनी आंखों के सासने अपनी 


के 
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चुन-बेटियो पर दोते अत्याचार नित्यत्ति देखते है; किन्तु महसूस 
नहीं करते । वें स्वयं हर जगह और हर समय अपमानित होते है, 
पर वे इसकी तनिऊ सी पवाह नहीं का । १ | उनके स्वाभिसान 
का नशा विलासिता-तुर्शी ने उतार दिया है । 

न अर उनकी ओंखो में गौरव का खुसार है और न सर्दानगी 
का लाल डोरा | वे जान बूककर सदे से शिखंडी बने हैं | सुख 
निस्‍्तेज आखें अन्दर घुसी हुई) पेट आगे निकला हुआ, नाक पर 
पत्थर की लालटेन लगी हुईं, दान्त आबड्-खूबड़ू, पर पान से 
रंगीन, हाथ सें पतली छड़ी, विदेशी वख्तरों से ढके बने ठने सहाजन 
पन्नो की अब यही पहचान है]; | जिन युवको की ओर देश और 
समाज सतृष्ण दृष्टि से देख रहे हैं, वे युवक सुरमा, मिस्सी, कंघी, 


भीम जनक आम आओ 


| जला सब तेल दीया पुक गया है अब जलेगा जया । 
बना जब पेड उकठा काठ तब फूले फलेगा क्‍या ॥१॥ 
रह जिससे न दस जिसके लहू पर पड़ा गया पाला । 
उसे पिटना पछड़ना ठीकरे खाना खलेगा कया ॥२॥ 
भले ही वेदियां-चहने लुटे बाद हो डिगड़े । 
कलेजा जब कि पत्थर वन गया है तब गलेगा क्या।।१॥ 

|, नफासत भरी है तबियत से उनकी । 

नज़ाकत सी दाखिल है आदत से उनकी। 

दवाओ से मुश्क उत्तकी उठता है ढेरो । 

वह पोशाक से इत्र सलते है सेरों ॥ 

+होलो 
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चोटी, चठक-मटठक में तल्लीन हैं, इस्तहार वाज्ों से अमेह-उपंश 
आ.दे की दवाएँ ले रहे हैं । वे क्या हैं ९ देश के प्रति उनका क्या 
कतेव्य है ? इसकी उन्हें चिन्ता नहीं । वे विलासिता के दास और 
जोरुओ के गुलाम बने हुये हैं । हर समय और हर घड़ी अपने 
सूखे और रूखे बदन को वेश्याओ की तरह सजाना, ग्रेम कथा 
सुनना, हर वक्त किसी लैला पर सजनू बने रहना. यही उनका 
धर्म और यद्दी उनके जीवन का ध्येय वना हुआ है | जब चटक- 
सटक से ही अवकाश नहीं तब वे क्यों और कब वीरता का पाठ 
पढ़े और सदों की सुहबत से बैठें--पे क्यों तलवार और लाठी के 
हाथ सीखें ? वे तो अपने जी बहलाव के लिये, तबले वजाएंये, 
नाढकों से पार्ट करेंगे, जनखो से अदायें सीखेगे। दुनियां हँसती है 
इसने दीजिये, लोग थूकते हैं थूकने दीजिये, कोई बकता है बकने 
दीजिये, देश रसातल को जारहा है जाने दीजिये, कौम मिटी जा 
रही है मिटने दीजिये। वे अपने रंग मे भंग क्यो डालें ? उनकी 
वही ठेढ़ी मोंग और वहीं लचकीलो चाल रहेगी, दुनियों इधर से 
उधर होजाय, पर वे न बदलेंगे। और वदले भी च्यो? काफी 
बदल लिये, सर्द से जनाने और जनाने से शिखंडी महाजन से वैश्य, 
वेश्य से वनिये और बनिये से वकाल हुये, क्या अब भी सन्तोष 
नहीं होता ? बमुश्किल चैन मिला हैं, यह उ॒हावना लिचास आछ 
डक न उतारा जायगा । उनके पूरुणेक्याये ? उन्‍हें सच मालूम है, ः 
सनकी तारीफ सत करो । एकदम लस्पे तडंगे, छाती चौड़ी, आंखे 


ट 
सुर्ख कलाई लोहे जैसी कठोर. न "जाके न कोई अक्बात चीत 
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का शऊर नहीं, वज़्मे अद्व मे वेठने का सलीका नही क्षमा ताम 
मात्र को नहीं, एक दस उजड़ु, जरा किसी ने अपसान किया कि 
विगड॒वेठ, विचारे का माजना भाड़ दिया। अब वह ज़साना नही, 
यह वीसवी सदी है। आज कल की वज्मेजदव और इल्मेमज- 
लिसी से जाने के लिये ही उन्होने यह सब कुछ सीखा है । 

यहाँ तो केवल इन छेल छवीले बने ठने महाजन पुत्रो के एक 
बुजुर्ग का--( जिन्हे यह उजडु और गँवार सममते हैं) उल्लेख 
किया जाता है संभव है भविव्य मे इन सदंनुमों औरतो का भी 
चरित्र-चित्रण इसी लेखनी को करना पड़े । 

मान्य ओमाजी लिखते है'--“सहाराणा संग्रामसिंह द्वितीय 
से युद्ध करने के लिये,जव सुग्रले-सेना लेकर रणबाजखां सेवाड़ पर 
आया, तब महाराणा की ओरसे भी देवीसिंह मेघावत (वेंगू का ) 
वगैरह कितने ही सरदार युद्ध-क्षेत्र मे भेजे गये | ऐसी असिद्धि है 
कि देगू का रावत देवीसिह किसी कारण से युद्ध मे न जा सका, 
इस लिये उसने अपने कोठारी सीससी सहाजन को अध्यक्षता से 
अपनी सेन्य भेजी । राजपूत सरदारो ने उपहास के तौर पर उससे 
कहा---'कोठारीजी | यहाँ आटा नहीं तोलना है” । उत्तर से 
कोठारीजी ने कहा:--“मै दोनों हाथो से आठा नोलूँ, उस वक्त 
देखना” । युद्ध के प्रारम्भ से ही उसने घोड़े की लगास कमर से 
वान्ध ली और दोनो हाथो मे तलवार लेकर कहा--“सरदारो ! 
अब सेरा आठा तौलना देखो।” इतना कहते ही वह भेवातिया पर 
अपना घोड़ा दोड़ाकर दोनो हाथो से अहार करता हुआ आगे बढ़ा 
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और वडी वीरता-एवंक लड॒कर सारा गया । उसकेलड्नेके विषय 
का हमें एक प्राचीन गीत मिला है, जिससे पाया जाता है कि 
उसने कई शत्रुओं को मार कर वीर-गति आप्त की और अपना 
तथा अपने स्वासी का नाम उज्वल किया ( ” । मालूम होता है 
ऐसे ही वीर-रत्नों से प्रभादित होकर श्री वियोगी हरि जी ने 
लिखा है:--- 


धन्य वेश्य-वर वीर जे मेलि रुगड रण-कुणड । 
खह्न-तुला पे मच है, रखि तोले खल-मुणड ॥ 


धन्य वनिक जो ले तुला, बेव्यो समर-चज्ञार । 
अस्सिए्डन को धर्म सों, कियो दनिज व्योपार ॥ 


 प्च्स्स्स्स्स्ल्ल्स स्ल्स्डलिस्ससताण 
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भामाशाह की पुत्री का घराना 
अयवा 
कर्मचन्द वच्छावत का वतग्ान वंश 


८७६७१ 


मेहता अगर्वत्द 
बूवावते के उत्थान और पतन का शोकोत्पादक साय 
ही मौरवास्पद वर्णन पाठको को अस्तुत पुस्तक के जागल 
( बीकानेर-राज्य ) नामक खंड मे मिलेगा, जब कर्मचन्द 
बज्छावत के पुत्र वीरता पूर्वक लड़ाई मे सारे गये, तब कर्मचन्द 
की ख्री अपने पुत्र भाण सहित उद्यपरमें थी जिससे उसका वही 
पत्र बचने पाया। आगे सान्‍्य ओमाजी लिखते हैः-- 

«भाण का पुत्र जीवराज, उसका लालवन्र ओर उस (लाल- 
चन्द) का प्रपौत्र प्रथ्वीराज हुआ उसके दो पत्र अगस्वन्द और 
हँसराज हुए, जो राज्य के बड़े पर्दों पर रहे | महाराणा अरिसिंह 
ने अगस्वन्द को मॉडलगर्द के किलेदार तथा उक्त जिले का 





भेजा: 5 


न उदयपुर के महताओं, की तवारीख में भाण को भोजराज क वेण ढिखा 

है ६ सम्भव है कि भोजराज या दो कमचन्द का तीसरा पुत्र हो या भार 
औएर रष्मीचन्द में से किसी एक के पुत्र हो ५ यदि यह अनुभाल ठीक हो तो, 
अपाशाह की पुत्री को विवाह भाएतवन्द यप रथमीचन्द किसी एक के साथ होना 








मानना पड़ेगा 
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हाकिम नियत किया । तब से मॉटलगढ़ की फ्लिंदारी उसके 
चंशजो मे वरावर चली आ रही है । वह उक्त महाराणा का 
सलाहकार था और फिर मंत्री ब्नाया गया। महाराणा अरिसिंह 
( दूसरे) की उज्मैन की माधवराव सिधया के साथ वी लडाई से 
वह ( अगरचन्द ) लड़ा और घायल होने के बढ़ कैद हुआ 
परन्तु रूपाहेली के ठाकुर शिवसिह के वावरी लोग उसको ह्विक 
सत से निकाल लाये । जब माधवराव सिंधया ने उदयपुर पर घेरा 
डाला और लड़ाई शुर हुई, उस समय महाराणा ने उसको अपने 
साथ खखा | टोपलमगरी और गंगार के पास की महापुरुषो के 
साथ की लडाईयो में भी वह महाराणा की सेना के साथ रह कर 
लड़ा । 
महाराणा हमीरसिह (दूसर) के समय की मेवाड की विकट 
स्थिति सम्भालने मे वह बड़वा अमरचन्द का सहायक रहा | जब 
शक्तावतो और चंडावतो के झगड़ों के बाद आंबाजी इंगलिया 
की आज्ञानसार उसके' नायव गणेशपन्त ने शक्तावतो का पक्ष 
करना छोड़ दिया और प्रधान सतीदास तथा सोसचन्द गान्धी का 
पुत्र जयचन्द कैद कर लिए गये, उस समय महाराणा भीमसिंह ने 
फिर अगरचन्द मेहता को अपना अधान वनाया । जब सिन्धिया 
के सेनिक लकवा दादा और आंवाजी इंगलिया प्रतिनिधि गणेश- 
पन्‍्त के बीच सेवाड़ मे लड़ाइयाँ हुईं और उस गणेशपन्‍्त ने 
भागकर शरण ली, तो लकवा उसका पीछा करता हुआ वहा भी 
जा पहुंचा। लकवा की सहायता के लिए महाराणा ने कई सर- 


कप 
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दारो को भेजा, जिनके साथ अगरचन्द भी था | 

वि० सं० १८५७ (ई० स० १८०० ) के पौष महीने मे मांडल- 
गढ़ मे अगरचन्द का वेहान्त हुआ | महाराणा अरिसिह (दूसरे) 
के समय से लगाकर महाराणा भीमसिह तक उसने स्वामिभक्त 
रह कर उदयण्र-राप्य की बहुत छुछ सेवा की; और कई 
लड़ाइयो में वह लड़ा । उसने &पने अन्तिम समय अपने बंशजों 
के लिये राज्य की सेवा मे रहते हुए किस ग्रकार रहना; क्या 
करना, और क्या न करना, इत्यादि के सम्बन्ध मे जो उपदेश 
लिखवाया है, वह चास्तव मे उसकी दूर-दर्शिता सच्ची रवामीभक्ति 
और प्रकाए्ड अनुभव का सूचक है |; । 

महता अगरचन्द के एत्र देवीचन्द ने अपने रहने के लिये 
एक महल बनवा लिया था | यह बात सेहता अगर्वन्द को बुरी 
लगी, उसे भय हुआ कि कही मेरा पत्र महलो मे रहकर आराम- 
तलब न हो जाय ! योद्धा की ऐशो-आराम में पड़ने से वही गति 
होती है, जो आग मे पड़ने से घी की । अतण्व मेहता अगरचंद 
ने तत्काल अपने पत्र को एक उपदेश पूर्ण पत्र लिखा जिसका 
आशय यही था कि “पन्न ! सब्चे शुरवीर तो रणस्थल मे क्रीढ्ष 
किया करते है और वही शयन करते हैं, फिर छुमने यह विपरीत 
पथ क्यो रवीकार किया ९ व्या तु्हारे हृदय में अपने पृर्वजो 
की भांति जीने और मरने की हविस नही है । यदि अप्ने पूर्वजों 
का अनुकरण करना और मेवाड्‌ की प्रतिष्ठा चाहते हो, तो इस 
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महल को छोड कर जीन पर सोना और घोड़े की पीठ पर बैठे, 
ही बैठे रोटी खाना सीखो, तब कही अपनी कीर्ति रख सकोगे। 
हमारे पुरुषाओ का यह प्राना रिवाज रहा है ।” 

युवराज अमरसिह की भी ऐसी ही एक यात देख कर 
राणा अताप दुखी थे । इस घटना को लेकर जून सन्‌ १९२५ मे 
एक कहानी लिखी थी। यद्यपि उस कहानी में वर्णित व्यक्ति जैन 
न होने से प्रस्तुत पुस्तक से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर 
भी शिक्षाप्रठ और प्रसंगवश उस कहानी को यहाँ उद्घत करने का 
लोभ संवरण नही किया जा सकत्ता । 
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सेवाठ फे घीर १२७ 


सेवक का कंतेव्य 


कु मर कील की 
७ ३4 कक महाराणा प्रताप मातके शिकरज में जकड़ हये थे । 
वह लोदे के कटपरे में फसे हुये शीर का भान्ति रुग्ण-्शैय्या 

पर पड़े इये छटपटा रहे थे। 'अत्कुट वंदना के चिन्ह उनके मुख से 

भली भान्ति प्रगट हो रहे थे । आंख के कोने मे छुपे हुये आँसू 

मौन-जेदना का सन्देश दे रहे थ । वीर-चडामरिप महाराणा अताप 
न पर्वजो की बनाई हुई गगनदुस्ता अद्भलिकाओ को छोड़ कर 
छोला सरोवर के किनारे पर कई पक मोपड़ियाँ वनवाई थी । 
उन्हीं झुटियों में अपने समस्त सरदारों के साथ रणाणाजा अपना 
गजर्षि-जीवन व्यतीत करते थ॑ | ऋ्राज अन्तकाल के समय भी 
उन्हीं मे से एक साधारण कठी में रुग्ण-शैय्या पर लेट हुये कर 
काल की वाद जोह रहे थे। इतने मे ही प्रचण्ड-वेग से शरीर की 
कम्पायमान करती हुई एके सॉस राणाजी के मुंह स निकली । 
समीप से बैठे हुये उतक जावन के सखा; भेवाड़ के सामनन्‍्त ओर 
सरदार उनकी इस ससीन्तिक वेदना को देख कर कांप उठे । 
शालम्त्रा-सरदार कांतर होकर रुथे हंयेस्वरस ताल “अन्नदाता | 
अन्तिम समय से आपको ऐसी क्या चिंता है ? किस दारुण 

देख के कारण आप जछेटापटा रहे है! आपका यह दीघे निश्वास 
हमारे हृदय में तीर को तरह लगा है| यदि कोई अमिलाषा है,तो 
कृपा करके कहिये, हम से आपकी इस अंतिस इच्छा को जीवन 


१्श्८ राजपृताने के जेन-चौर 


मेवाड़ का वह टिसटिमाता हुआ दीपक शालुम्ब्रा सरदार के 
आश्वासन रूपी तेल को पाकर फिर अज्वलित हो उठा । महाराणा 
प्रताप अपने शरीर की पूर्ण शक्ति लगाकर बड़े कष्ट से वोले:-- 
“प्यारे सखा | पूछते हो मुझ से, कया कष्ट है ? मेरे भोले सरदार ! 
इतने भोलेपत का अरश्न । सेरी मातृ-भूमि चित्तौड़ जो मेरे पूवजी 
को क्रीडास्थली थी । जिसके लिये मुस्कराते हुये उन्होंने अपने 
आ्राणो की आहुतियों दी । उसे मैं यवनो के चंगुल से नहीं छुड्ठ 
सका, में अपने प्यारे देशवासियो को चितौड़ की पवित्र-भूमि पर 
स्वतंत्र विचरते हुये न देख सका, यह क्या कम कष्ठ है । यही 
दारुण-वेदना मेरे प्राणो को रोके हुये है ।” 

शालुस्त्रा-सरदार सस्तक भुकाकर बोले-“श्रीमान्‌ आपकी यह 
पवित्र अभिलाबा अवश्य पूर्ण होगी । आप किसी प्रकार की 
चिन्ता न करके एकाग्रचित्त से भगवान्‌ का स्मर्ण करिये ; 

शालुस्त्रा-सरदारके वाक्य पूर्ण होने तक महाराणा अताप का 
अप मुँह गम्भीर हो गया, वह बीच मे ही बात काट 

“ओह | शालुस्त्रा-सरदार सुर वाक्य-पटुता से न फसाओ । 
मुझे इस समय धर्मोपदेश की आवश्यकता नही । देश परतंत्र रहे 
और सें इस गत सम से भगवान्‌ का स्मर्ण करके परलोक 
उधार १ छ्ि की वाक्य-विडम्बना है । मेरे सित्र | याद रखो, 
जो इस लोक से परतंत्र हैं, वह परलोक मे थी परतंत्र रहेगे 


कक, हेंगे। जो 
व्यक्ति अपने का दुख-सागर में विलखते देखकर अकेला 


तर 
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मोक्ष जाना चाहता है, वह न तो मोक्ष पहुँचता है न पहुंच ही 
सकता है। त्रिशंकु की तरह उसको बीच से ही लटकना पड़ता है । 
यदि मेरे नक में रहने से भी मेरा देश स्वतंत्र हो सकता है, तो में 
नके की दुःसह वेदनां सहन करने को भस्तुत हूँ । बोलो, बोलो 
क्या कहते हो, शपथ करो कि इन विदेशियों का विध्वन्स करके 
मातु-भृमि को खतंत्र कर देगे।” 

सामन्त और सरदार व्यग्न हो उठे, राणाजी की यह असिलाषा 
क्योकर पर्ण होगी ? जीवन भर लड़ते हुये भी जिसे अपना न 
कर सके, उसे अब केसे स्वतंत्र कर सकेंगे ? तब भी सन्‍्तोष के 
लिये आश्वासन देते हुये बोलेः-“भारत-सम्राट ! आपकी यह 
अभिलापा वीरोचित है । आप विश्वास रखिये श्री बापजी राव 
(यवराज अमरसिंह) आपकी इस अंतिस कासना को श्री एकलिंग 
जी की कृपा से अवश्य एरण करेगे ।”? 

वीर-शिरोमणि महाराणा प्रताप चुटीले सांप की तरह फुंफ- 
कार कर बोले:--“अमर चितोड़ को तो क्या स्वतंत्र करेगा ? वह 
रहे सहे सेवाड़ के गौरव को भी खो बैठेगा | उसके आगे सेवाड़ की 
पविन्न भमि मलेच्छ के पाद-प्रहार से कुचली जायगी ।” 

समस्त सरदार एक स्वर से बोल उउ “अन्न दाता! ऐसा 
कभी न होगा ।' 

दीप निर्वाण होने के पूवे एक बार अज्वलित हो उठता है । 
उसी प्रकार राणाजी शक्ति न रखते हुये सी आवेश में कहने लगे .- 
“मैं कहता हूँ ऐसा अवश्य होगा। युवराज अमरसिंद हमारे पित्‌ 


१३० राजपूताने का जैन-चीर 





परुषों के गौरव की राक्ता नही कर सकेगा । वह-यवनों-से यद्ध:न 
करके मेवाड़ की कीर्ति रूपी स्वच्छ चादर पर विलासिता* का 
स्थाह धच्वा लगा देगा हि; 


कहते कहते उन्तका गला' रुंध गया, सरदार के दो घूंठ पानी 
पिलाने के पश्चात्‌ वह च्चीण' स्वर से' बोले:---/“एक समय छुमार 
असरसिंह उस नीची छुटी से प्रवेश करने के समय सिर की पग़ड़ी _ 
उतारना भूल गया था | इस कारण' सिर की पगड़ी द्वार के निकले 
हुये वॉस मे लगकर नीचे गिर पड़ी। असरसिंह ने इसको छुछ 
भी न समझा और दूसरे दिन मुझ! से कहा कि “यहाँ पर बढ़े २ 
सहल बनवा दीजिये !” 

युवराज अमरसिंह की वाल्यकाल की गाया कहते हुये राण्णजी , 
का पीतझुख और भी रान्भीर होगया उन्होने फिर एक लम्बी सांस 
ली और कहा--इन कुटियो के बदले यहाँ रसणीय', सहल बनेंगे | 
मेवाडु की दुरावस्था भूलकर “असर” यहाँ पर अनेक अक्रार के 
भोग-विज्ञास छरेगा । उससे इस कठोर ह#तका पालन नहीं होगा ? 
हा! अमरसिंह के विलासी होने पर वह गौरव और मातभमसि की 
वह स्वाधीनता भी जाती रहेगी, जिसके लिये. मैने बराबर २५ वर्ष 
तक वन ओर प्ेत पर्वेत'पर घृमकर वनवासका कठोर शत धारण 
किया । जिसको अचल रखने के लिये सव भांति की. सुख-सम्पत्ति 
को छोड़ा । शोकहै कि अमरसिंह से इस गौरव की रक्षा न होगी । 
वह अपने सुखके लिये उस स्वाघीनता के गौरवकों छोड़ देगा और 
तुम लोग, सब उसके अनथेकारी उदाहरण का अनसरण करके 
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मेवाड़ के' पवित्र और श्वेतयश में कलंक लगा दोगे।” 


महाराणा का वाक्य पूरा होते ही समस्त सरदार मिलकर बोलेः-- 
क्षमा-अन्नदाता, महाराज । हम लोग वष्पारावल के पविच्र सिंहा- 
सन की शपथ खाकर कहते है कि “जब तक हमसमें से एक भी 
जीविव रहेगा, उस दिन तक कोई तुरक मेवाड़ की भूमिपर अधि- 
कार नहीं पा सकेगा | जब तक सेवाड़-भूमि की स्वाधी नता पूर्ण भाव 
से ग्राप्त न कर लेगे, तब तक इन्ही कुटियो में हम लोग रहेंगे ।” 
सरदारो की वीरोचित शपथ सुनकर हिन्दु-कुल-सूषण बीर- 
चुड़ामणि राणा प्रताप के नयन भरोखो से आनंदाश्र भकलकने 
लगे । वह नेत्र विस्फारित करके मुस्कराते हुये “भारत माता क़ी 
जय” “मेवाड़ भूमि की. जय” इतना ही कह पाये थे, कि, उनकी 
आत्मा स्वगोसीन हो गई । मेवाड़वाली दहाड़ मारकर होने लगे, 
मेवाड़ अनाथ हो गया। 
भर भर > 
चीर-केसरी प्रताप के स्वगोसीन होने पर यवराज अमरसिंह को 
राघववंशीय सर्यकुल-भषण बप्पारावल के पवित्र सिहासन पर 
बैठने का सौभाग्य ग्राप्त-.हुआ । महाराणा अमरसिह से असाधा- 
रण गण थे। उन्होने अपने शासन-काल से मेवाड़ मे कइ आदश 
सुधार किये । किन्तु, स्वेच्छाचारिता आर विलासिता दो ऐसे 
आअवगगण है, जो मनष्य के अन्य उत्तम गुणों पर भी एदोा डाल 
देते है। दुभोग्य से राणा अमरसिंह भी प्लेग, हँजे के समान 
उद़्कर लगने वाली विलासिता रूपी बीमारी से न वच सके। वे 


श्श्र्‌ राजपूताने के जैनवीर 


दिन-रात आमोद-प्रमोद मे रहने लगे । उनके पुवेज कया थे ? 
इस समय सात-भमि बसे संकट मे हैं, भारतीय आये ललनाओ 
की कसी दुरावस्था है? इस बात की न तो उन्‍हें कुछ खबर हो 
थी, और न कुछ चिन्ता । वे द्नि-रात महलो मे पड़े हुये चापलूसो 
के साथ अनेक क्रीड़ा किया करते। जो भूठ बोलने मे, जात 
बनाने मे, मायाचारी करने मे जितना सिद्धहस्त होता, वही उनका 
प्रेम-पात्र वचन सकता था। सच्चे देश-भक्त, वीर, और आन पर 
भर मिटने वाले उनके यहाँ घमए्डी और पायल समझे जाने लगे । 
संसार में क्या हो रहा है, इसकी उनको तनिक भी पवाह नहीथी। 
ऐसे ही दुदिनो मे उचित अवसर जान जहॉगीर ने मेवाड़ पर 
आंक्रमण कर दिया। मातृ-भूसि पर संकट आंया देख, कुछ वीर- 
सैनिको का हृदय घक-धक करने लगा। उनके नेत्रो के सामने 
भविष्य में आने वाले संकट बाइस्कोप के चित्न के समान मूर्ति बन 
कर नाचने लगे। ऐसे संकट के समय भी राणाजी विलासिता मे 
डूबे हुये, अपने चापलूस मित्रो के साथ अमोद-प्रमोद मे मस्त है, 
मेचाड-रक्षक आज भी कायरो की भांति जनाने से घुसे हुये हैं। 
इन्ही बातो को देखकर वह सुट्ठीभर राजपूत विकल हो उठे। 
उनकी हृदय-तन्त्री कतंव्य-्पालन करने के लिये बार२ श्रेरिन 
करने लगी। शालुम्त्रा सरदार वीर 5रडावत को राणा प्रताप की 
चह्टी हुई दात इस समय वित्कुल ठीक जेंचने लगी । इसी समय 
उसे 5क्रमात ग्रताप के सामने की हुई प्रतिज्ञा याद हो आई । 
चह मेत्राडके वीर-सैनिकोंकी एक टोली बनाकर राणाजी के महलो 


का 
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में जा पहुँचे। चुण्डावत सरदार की उम्र मूर्ति देखकर राणाजी 
सहम गये, तब भी वे हँस कर बोले. कहिये शालम्त्रा सरदार ! 
इस समय कैसे पधारे १” राणा अमरसिंह के इस व्यंग भरे प्रश्न 
से चुण्डावत सरदार कुछ कट से गये, वह कड़क कर बोले :--- 

देश पर आपत्ति की घनघोर घटा छाई हुई है, यवनेश 
अपनी असंख्य सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ आया है; फिर भी 
आप पूछते है कि “इस समय कैसे पधारे१” विजेताओ के अत्या- 
चार से लाखो युवतियों विधवा हो जायँंगी, उनका बल पुर्वंक शील 
नष्ट किया जायगा | हमारे धार्मिक मन्दिर एथ्वी मे समतल कर 
दिये जॉयगे । सवाड़ की कीति लुप्त हो जायगी। सब कुछ जानते 
हुये भी मेवाड़-नरेश ! यह अनभिन्ञता कैसी ”९ 

चुण्डावत-सरदार के यह्‌ मसान्‍्तक वाक्य राणाजी के हृदय मे 
लगे तो, किन्तु व्यथ ! उनकी काम-बासना नें, विद्वता, वीरता, 
स्वाभिमान, मनुख्यता सभी पर पदों डाल रक्खा था। वे सरदार को 
टालने की गरज से बोलेः--““तब में क्‍या कहूँ. 7? 

“आप क्‍्यः करे ! राणा संग्रामसिह ने क्‍या किया था? राणा 
लक्ष्मणसिह के वारह पुत्रो ने क्या किया था ? बीर जयमल और 
पत्ते ने क्या किया था ? और आपके यशस्तरी पिता ने क्या किया 
था ? जो उन्होने किया वही आप कीजिये। जिस पथ का अवल- 
स्वन उन्होने किया, उसी का अनुसरण आप भी कीजिये/?!। 

“मै व्यूथ का रक्त-पात करके अपने हाथो को कलंकित नहीं 


करना चाहता? । है 
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“अच्छा आप रक्त-पात न कीजिये, परन्तु अपना रक्त ही 
बहाइये ? । 

“इसका तात्पय्य” ! 

(सस्ती रे ५ ९ कप 

यही कि आपकी विलासिता और अकमरण्यता से जो 

मेवाड्वासी अनुत्साही होगये है--उनके हृट्य की वीरवा झुप्क ह्दो 
गई है--बह आपके रक्त-संचार से फिर हरे भरे हो जॉयगे ”! 

“तो क्या में मर जाऊँ ९ 

“हाँ जो युद्ध नही करना चाहता--अहिंसक है--वहः मात्र- 
भूमि के ऋण से उऋण होने के लिये स्वयं उसकी बेदी पर बलि 
हो जाय ”। 
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है 


ज्क 
च्यू 


रख-त्षत्र की आर चल दिये। 
स्व मे चलते हुये यणाजी की मोह र ह६ । उन्हे चण्डा- 
पत सरदार का यह काय उचित जान पड़ा। उन्हें अपनी अक- 
सं श्यता पर पश्चाताप टोने लगा। वे सरदार को सम्बोधन करके 
भाल--- शालन्त्रा सरदार । वास्तव में आज तुमने वह वीरोचित 
छाव केया हे, जिसकी याद सदेव बनी रहेगी । तुमने मुझे 
बिलासिता के अँधरे छूप में से निकाल कर सेवाढड़ का झुख उज्वल 
केया हैँ । इसके लिये मेवाड़ तुम्हारा कृतल रहेगा । अब तुम 
इेसोए, प्रताप का पुत्र, बष्पारावल का वंशधर कहलाने योग्य है 
अथवा नहीं ? आज रख क्षेत्र में इसकी परीक्षा होगी” 
शालन्त्रा सरदार हाथ जोड़ कर बोले--“राणाजी ! यदि छुछ 
्पराध हुआ है तो क्षमा कोजिये। स्वामी को कुपथ से निकाल 
कर सुमागे पर लाना सेवक का कतंव्य है, मेने कोई नया कार्य 
नहीं किया; केवल सेवक ने अपना कतंव्य-पालन किया है” । 
वे न >< 
राणा असरसिद अपने वीर सेनिका को लेकर जहॉगीर की 
सेना पर वाज़ की तरह कपट पछे और अपने अतुल पराक्रम 
छार जद्दोंगीर का मान मदेन कर दिया ।थोडे दिनो बाद अमरसिह 
मे चितीड़यढ़ को सुगूल वादशाह की परावीनता से मुक्त कर लिया। 
इस प्रकार राणा अताप की अंतिम अमिलाफा पूर्ण हुई । 


छा 


हे 
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चर 


महता देवीचल्द 
“कगस्वन्द के पीडे उसका ब्येष्ट पत्र देवीचन्द मंत्री बना 

और जहाजपुर का किला उसके अधिकार में रखा गया । थोढ़े ही 
दिनों पीछे देवीचन्द के स्थान पर मौजीराम प्रधान बनाया गया 
ओर उसके पीजे सतीदास | उन दिनों आंत्राजी इगलिया का भाई 
वालेराव शक्तावतो वथा सतीदास प्रवान से मिलगया और उसने 
मद्दाराणा के भूतपूर्व मंत्री देवीचन्द को चूंडाबतों का तरफदार 
समम कर कद करलिया, परन्तु थोड़े दी दिनों में महाराणा ने उस 
को छुड़ा लिया। भाला ज्ालिमसिंह ने वालेराब आदि को महारा- 
णा की केद से छुड्ठाने के लिये मेवाड़ पर चढ़ाई को, जिसको सच 
में उसने जहाजपुर का परगना अपने अधिकार में कर लिया और 
मेवाड़ का किला भी वह अपने हस्तयत करना चाहता था। महारा- 
णा (सीससिंह) ने उसके दवाव में आकर मांडलगढ़ का किला 
उसके नाम लिखा तं दिया, परन्तु तुरन्त ही एक सशर को ढाल 
तलवार देकर सेहता देवीचन्द के पास मांडलगढ भेजदि्या । देवी- 
चन्द्‌ ने ढाल तलवार अपने पास भेजे जाने से अनुमान करलिया 
कि महाराणा ने ज्ालिससिंह के दवाव में आकर मांडलगढ का 
किला उस (ज़ालिमसिंह) को सॉपने की आज्ञा दी है, परन्तु ढाल 
और तलवार सेजकर मुझे लड़ाई करने का आदेश दिया है। इस 
पर उसने किले की रक्षा का अवन्ध कर लियों और वह लड़ने को 
सजित हा गया । जिससे जालिससिंह की अभिलाबा परी न हो 
सकी । कनत्र टॉंड ने उदयपर जाकर राज्य-व्यवस्था ठीक की, उस 
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उम्य देवीचन्द पुन. सथान बनाया गया, परन्तु उसने शीघ्र ही 
एम्तीफा हे दिया. फ्योफ़ि उस दुहरी #कृमत से प्रवन्ध मे गड़बड़ी 
शाता पी 5 । 
पतला शापतेह-- 
प्रयरचन्ध के तीसरे पुत्र सीताराम का बेटा शेरसिंह हुआ। 

महाराणा जवानलिह के समय सरकार उमेजी खिराज के रु० 
3८५०००० चटु गये, जिससे महाराणा ने मेहता रामसिह के स्थान 
पर सेहता शेरसिह को अपना प्रधान वनाया । शेरसिह इमानदार 
और सच्चा तो 'मवश्य वतलाया जाता था, परन्तु वैसा प्रवन्ध- 
कुट्ाल नहीं था, जिससे थोड़े दी दिनो मे राज्य पर कर्जा पहले से 
अधिक हो गया, अतणव महाराणा ने एक ही वर्ष दाद उसे 
णलग कर रामसिंह को पीछे प्रधान बनाया | वि० स० १८८८ 
(४० स० १८३१ ) में शेगसिह को फिर दुबारा प्रधान वनाया। 
महाराणा सरदारसिंह ने गद्दी पर बैठते ही मेहता शेरसिंह को 
कफ्रैद कर मेहता रामसिंह को अ्रधान वनाया । शेरसिह पर यह 
दोवारोपण किया गया कि महाराणा जवानसिह के पीछे वह 
(शरसिह ) महाराणा सरदारलसिंह के पुत्र के छोटे भाई 
शाइलसिंह को महाराणा वनाना चाहता था। कैद की हालत मे 
शेरसिंह पर जब सरती होने लगी तो पोलिटिकिल एजेण्ट ने 
महाराणा से उसकी सिफारिश की, किन्तु उसके विरोबियों ने 
महाराणा को फिर वहकाया कि सरकार इंग्रेज़ी की हिमायत से 


2, 
ग्् 


० 
द् 
न 
प+ 


3०७०-०९ ५ ००००५ 6 &42%-/ू ०००५ ६. १ बजम+ पान अमन मन 2क5 3. कक 2... ररनायन>+म- जज अ+ज 35 


.........+>+++5 
हि रशांजपुतान का इ० च(० भ० पु० १५ १७-१६ १ 
प् 


१३८ राजपूतों के जन-वीर 
चह आपको डराना चाहता है । अन्त में दस लाख रुपये देने का 
वायदा कर वह ( शेरसिंह) कद से मुक्त हुआ, परन्तु उसके शात्र 
उसे सरवा डालने के उद्योग में लगे, जिस से अपने प्ार्णों का 
भय जानकर वह सारवाड़ की ओर भाग गया | 

जव महाराणा सरुपसिंह को राज्य की आमद-ख्चे का ठीक 
प्रबन्ध करने का विचार हुआ, और पऔतिभाजन प्रधान रामसिंह 
पर अविश्वास, हुआ, तव उसने मेहता शेरसिंह को मारवाड़ से 
बलाकर वि० सं० १९०१ (8० स०१८४४) से उसको फिर अपना 
प्रधान वाया । महाराणा अपने सरदारों की छटंद चाकरी 
का मामला ते करना चाहता था, इस लिये उसने मेवाड़ के पोलि 
टिकल एजेन्ट कनेल ऐविन्सन से संवत्‌ १९०१में एक नया कौल-, 
नामा तैयार करवाया, जिस पर कई उमरावो से दस्तखत किये । 
महाराणा को आज्ञा से सहता शेरसिंह ने भी उस पर हस्ताक्षर 
किये । 

अधान का पद मिलते ही उसने महाराणा की इच्छानसार 
राज्य-कार्य से सुव्यवस्था को ओर कज़द्ारों के भी, महाराणा की 
सर्जी के सुआफिक फेसले कराने में उसने बड़ा प्रयत्न किया । 

लावे (सरदारगढ़) के छुर्ग पर महाराणा भीमसिंह के ससय 
से शक्तावतों ने डोडियो से किला छीन कर उस पर अपना अधि- 
कार जम्ता लिया था। महाराणा सरूपसिंदह के समय बहों के- 


शक्त्तवत राबत चतरसिंह के काका सालिमसिह मे राठौड़ सान- 
सिंह को मार डाला, तो उक्त महाराणा ने उसका कुद्ेई गोव जब्त 


मंवाड़ के वीर' १३५९ 


कर, चतरसिह को आज्ञा दी कि वह सालिससिंह को गिरफ्तार 
करे । चतरसिह ने महाराणा के हुक्म की तामील न कर'सालिंस- 
सिह को पनाह दी, इस पर महाराणा ने वि० सं० १९०४ (ई० 
सन्‌ १८४७ ) में शेरसिह के दूसरे पुत्र जालिमर्सिह [को ससैन्य 
लावे पर अधिकार करने को भेजा, उसने लावे के गढ़ पर हमला 
किया, किन्तु राज्य के ५०-६० सैनिक मारे जाने पर भी गढ़ की 
मज़बूती के कारण वह दूट नही सका । तब महाराणा ने प्रधान 
शेरसिह को वहाँ पर भेजा । उसने लावे पर अधिकार कर लिया' 
और चतरसिह को लाकर महाराणा के सम्मुख अस्तुत किया। 
महाराणा ने शेरसिह की सेवा से प्रसन्न हो पुरस्कार से क्नीसती 
/खिलअत, सीख के वक्त वीड़ा देने और वाजीस की इज्जत प्रदान 
करना चाहा; परन्तु उस शेरसिह ने खिलअत और बीड़ा लेना तो 
स्वरीकार किया और ताजीस के लिये इन्कार किया ! 
जब महाराणा सरूपसिह ने सरूपसाही रुपया बनाने का 
विचार किया, उस समय महाराणा की आज्ञानुसार शेरसिह ने 
कर्नल ऐविन्सन से लिखा पढ़ी कर गवनेमेन्ट की स्वीकृति प्राप्त 
करली, जिससे सरूपसाही रुपया वनने लगा | 


| जाढिमसिंह मेहता अगरचन्द के दूसरे पुत्र उदयराम के गोद रहा, 
परन्तु उसके भी कोई पुत्र न था, इस लिये उसने मेहता पत्चाठाऊ के तीसरे भाई 
तस्तरसिंह को गोद छिया १ तख्तर्सिह गिदों व कवासनके प्रान्तों पर हाकिम-रहा 
तथा महकमा देवस्थान का प्रबन्ध भी कई वें! तक उसके सुपुर्द रहा १ महाराणा 


सजनसिंद ने उसे इजरास खास महद्गाज सभा के सदस्थ बनाया । वह सरक 
प्रद्दति का का्म-कुशल व्यक्ति था 
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वि० सं० १९८०७ ( $० (७ १८५० ) में श्ीलख शख्ाटि की 
पालों के भीलों और घि० सं० १९१२ (8५ स० १८५५) में पश्चिमी 
तान्त के काली वास आइि के भीलो को सपा देने के लिये शेर- 
सिंह का ्ये् पुत्र मेहता सवाईसिह भेजा गया, जिससे उनझों 
सख्त सजा देकर सीधा किया । 

वि० सं० १९०८ लुहारी के भीनो ने सरकार डाक तट लीं, 
जिसकी गबनमेन्ट की तरफ से शिकायत होने पर महाराणा 
सरपसिह ने उनका दमन करने के लिये भहता सेरसिंह के पौध 
( सवाइसिह के पत्र ) अजीत को, जो उस समय जहाजपुर 
का हाक्मि था, भेजा और उसकी सहायता के लिये जालंधरी के 
परदार अमरसिह शक्तावत को भेजा । अजीतसित ते धावा कर 
छोटी और बड़ी जुह्री पर अधिकार कर लिया। भीने भाग कर 

है 


ओर कई घायल हुये, जिससे भहाराणा ने अपने अधान मेहता 
गरसिह को अलग कर उसके स्थान पर मेहता गोइलचन्द को 
नियत किया, 'रन्‍्तु सिपाही-विद्रेह के ससय नीमच को सरकासीे 
सेना ने भी बागी होकर छावनी लाठी और खजाना लट लिया। 
7 मरे आदि कई अंग्रेज पहोँ से भागकर मेवाड़ 
में पहुँचे। “दो भी बागियो ने उनका पीछा किया शावर्स 


रा 


भेवा८ के वीर १४१ 


ने या खबर पाते हो महाराणा की सना सहित नीमच की तरफ 
प्रस्यान किया | महाराणा ने अपने कई सरदारो को भी उक्त 
कप्तान के साथ करदिया । उतनाही नहीं, किन्तु ऐस नाज़क समय 
मे जायकुशल मंत्री का साथ रहना उचित समझ कर महाराणा 
उस दोरसिह को प्रधान की हैसियत से उक्त पोलिटिकिल एजेट 
साथ कर दिया और जब तक विद्रोह शान्त न हुआ. तब तक 
उसके साथ रहकर उसे सहायता देता रहा । 
नीयाहेड़े के मुसलमान अफसर के वागियों स सिल जाने की 
खबर सुम कर कप्तान शावसे ने सेवाड़ी सेना के साथ वहाँ पर 
चढ़ाई की. जिसमे मेहता शेरसिह अपने एन्र सवाईसिह सहित 
शामिल था । जब नीबाहेड़े पर कप्तान शावर्स ने अधिकार कर 
लिया. तब वह ( शेरसिह ) सरदारों की जमीय्त सहित वहाँ के 
प्रबन्ध के लिये नियत किया गया । 
महाराणा ने शेरसिंह को पहले ही अलग तो कर दिया था; 
अब उससे भारी जमोना भी लेना चाहा | इसकी सचना पाने पर 
गजपताने का एजण्ट जनरल ( जॉज लारेन्स ) वि० सं० १९१७ 
मार्गशीपष वदि ३ ( इ०स० १८६० ता० १ दिसम्वर ) को उदयएर 
पहुँचा और शेरसिह के घर जाकर उसने उसको तसल्ली दी | जब 
महाराणा ने शेरसिंह के विषय मे उस (लारेन्स) से चचो की, तब 
उसमे उस ( महाराणा ) की इच्छा के विरुद्ध उत्तर दिया। उसी 
तरह मेवाड़ के पोलिटिकिल एजेन्ट मेजर टेलर ने भी शेरसिह से 
जमीना लेने का विरोध किया | इससे महाराणा और पोलिटि- 
3! 
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न 


श्श्टर्‌ राजपृताने के जैन-चीर 


किल अफसरो में मनसुदाव हो गया; जो दिलों दिन चढ़ता.ही गया। 
महाराणा ने शेरसिह की जागीर भी जब्त करली, परन्तु फिर 
पोलिटिकिल अफसरो की सलाह के अनुसार वह सहाराणा शस्भु- 
सिंह के समय उसे पीछी देदी गई । 
गहाराणा सहपसिंह के पीछे महाराणा शम्भुसिंह के नावालिश 
होने के कारण राज्य-प्रवन्ध के लिये मेवाड़ के पोलिटिकिल एजेण्ट 
मेजर ठेलर की अध्यक्षता मे रीजेन्सी कौंसिल स्थापित हुई, जिस 
का एक सदस्य शेरसिंद भी था | 
महाराणा सरूपसिंह के समय मेहता शेरसिंह से जो तीन 

लाख रुपये दण्ड के लिये गये थे, वें इस कौंसिल के समय उस 
( शेरसिंह ) की इच्छा के विरुद्ध उसके पुत्र सवाईसिह ने राज्य 
खजाने से पीछे ले लिये। -इस के कुछ ही वर्ष वाद मेहता शेर- 
सिंह के जिम्मे चित्तोड़ जिले की सरकारी रकम वाकी होने की 
शिकायत हुई । वह सरकारी रकम जमा नहीं करा सका और जब 
ज़्यादा चकाजा हुआ, तब सलूंवर के रावत की हवेली मे जा चैठा, 
जहाँ पर उसकी झत्यु हुईं। राज्य की वाकी रही हुई रकम की 
वसूली के लिये उसकी जागीर राज्य के अधिकार में ले ली गई। 
शेरसिह का स्येष्ठ पुत्र सवाईसिंह उसकी विद्यमानता में ही मर 
गया । तच, अजीतर्सिह उसके गोंद गया, पर वह नि सनन्‍्तान रहा 
जिससे मांडलगढ से चत्तरसिंह उसके गोद गया, जो कई वर्षों तक 
सॉटलगढ़, रामसी, कपासन और कुस्भलगढ आदि जिलों का 
हाक्रिस रहा। उसका पत्र संग्रामसिंह इस समय महद्राज सभा का 


मेवाड़ के वीर १४३ 
असिस्टेट सेक्रेटरी है +। ” 
मेहता गोकुलचन्द्‌ 
“महाराणा सरूपसिह ने मेहता शेरंसह की जगह मेहता 
सोकुलचन्द्‌ को, जो मेहता अयरचन्द के ज्येष्ठ पत्र देवीचन्द का 
पौच्र और सरूपचन्द का पत्र था, प्रधान वनाया । फिर बि० सं० 
१९१६ ( ई० स० १८५९) से महाराणा ने उसके स्थान पर कोठारी 
कफेशरीसिहजी को प्रधान नियत किया । महाराणा शम्भुसिह के 
समय वि० सं० १९२० ( इ० स० १८६३ ) से मेवाड़ के पोलिटि- 
किल ए्जेण्ट ने सरकारी आज्ञा के अनुसार रीजेन्सी कौन्सिल को 
तोड़ कर उसके स्थान से “अहलियान श्री दरबार राज्य सेवा” 
नाम की कचहरी स्थापित की और उसमें मेहता गोकुलचन्द तथा 
परिडत लक्ष्मणराव को नियत किया | वि० सं० १९२२ (ईं० स० 
१८६५ ) में महाराणा शस्भुर्सिह को राज्य का पूरा अधिकार 
मिला । वि० सं० १९२३ (ई० स० १८६६ ) से अहलियान राज्य 
की कचहरी दूठ गई और उसके स्थान से “खास कचहरी” कायम 
हुई। उस समय गोकुलचन्द सास्डलगढ़ चला गया । वि० सं० 
१९२६ ( ३० स० १८६५९ ) से कोठारी केसरीसिह ने प्रधान पद्‌ से 
स्वीफा देदिया, वो महाराणा ने वह कास सेहता गोछुलचन्द और 
प॑० लक्ष्मणराव को सौंपा । बड़ी रूपाहेली ओर लांवा वालो के 
बीच कुछ ज़मीन के वावत भांगड़ा होकर लड़ाई हुईं, जिसमे लांवा 
वालो के भाई आदि सारे गये । उसके बदले मे रूपाहेली का तस- 





दि अमल अत 3 704 आ अप 400% 20 कक 20 0८% 207 55%070 644 ० # 08 


+ राजपूताने का इ० चौया ख० पु०१३ १६-२०) 
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१४४ राजपूतानेके जैन-चीर 


वारिया याव लॉवा वालो को दिलाना निमग्वय हुआ; परन्तु रूपा- 
हेली वालो ने महाराणा शम्भुसिंह की आज्ञा न माती. जिस पर 
गोकुलचन्द की अध्यक्षता में तसवारिये पर सेना भेजी गडईे । वि० 
सं० १९३१ (ई० स० १८७४ ) महाराणा शम्भुसिह ने मेहता 
पत्नालाल को केद किया, तव उसके स्थान पर गोकुलचन्द मेहता 
और सहीवाला अजुनसिंह महकसा खास के कार्य पर नियुक्त 
हुये । उसमे अजनसिह ने तो शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया और यो- 
कुलचन्द मेहता कुछ समय तक इस कार्यकों करता रहा. फिर वह 
मॉडलगढ़ चला गया और वही उसकी झत्यु हुई ' । 

पेहता प्मालाल-- 

/वि० सं० १९२६ (३० स० १८६५) मे महाराणा शस्भुसिदद 
ने खास कचहरी के स्थान से 'महकसा खास” स्थापित किया, तो 
परिडत लक्ष्मणराद ने अपने दामाद सातेए्ठराव को उसका सेक- 
टरी बनाने का उद्योग किया; परन्तु उससे काम न चलता देखकर 
महाराणा ने मेहता पन्नालाल |; को; जो पहिले खास कचहरी में 


बीज ज ५० 
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पश पु का हद, हो भा पु० १४२०१ 

| मेहता पन्नाकाक मेहता अगस्चन्द के छोटे माई दँसराज के ज्येष्ठ पुत्र 
दोफ्चन्द के द्वितीय पुत्र प्रताप्सिद का पत्र ( मुस्कीवर झा वेश ) था ५ जब 
हडद्या खाक की कई में होक्कर की रतमाता अहिल्थावाई के भें हथे तुरानी 
सिंघया और श्री मर के साथ की मरहरी सेना से मेवाडी सेना की हार हुई 
और मरहस से होने हुये स्थान सब छूट गये. उस समय डीपचन्द ने जादुद 
पर एक महिने तक उनका अधिकार न होने दिया ६ अन्त मे तोप आदि राई 
के सारे सामान तथा अपने सैनिकों को साथ ऐकर वह मरहरी सेना को चीीरता 
हुआ मज्डकगढ़ चुका आया ६ 


मेवाड़ के वीर १४० 


असिस्टेंट ( नायब ) के पद पर नियत था, योग्य देखकर सेक्रेटरी 
बनाया । कुछ समय पश्चात्‌ प्रधान का कास भी सहकसा खास के 
सेक्रेटरी के सुपुदं हो गया और प्रधान का पद उठ गया । जब 
महाराणा को कितने एक स्वार्थी लोगो ने यह सलाह दी, कि बड़े 
बड़े अहलकारों से १०-१५ लाख रुपये इकट्ठे कर लेने चाहियें, 
तव सहाराणा ने उनके वहकाये मे आकर, कोठारी केसरीसिह, 
छुगनलाल तथा मेहता पन्नालाल आदि से रुपया लेना चाहा । 
पन्नालाल से १९०००० रु० का रुका लिखवा लिया, परन्तु श्याम- 
लद्दास ( कविराजा ) तथा पोलिटिकिल एजेण्ट कर्नल निकसन के 
कहने से उनके वहुत से रुपये छोड़ दिये। और पन्नालाल से सिर्फ 
४०००० रु० वसल किये। मेहता पन्‍नालाल ने अपनी प्रबन्ध 
कशलता के परिश्रम और योग्यता से राज्य-प्रबन्ध की नीव इृ्ढ 
करदी और खानगी मे वह महाराणा को हरएक बात का 
हानि लाभ बताया करता था, इसलिये बहुत से रियासती लोग 
उसके शत्र हो गये। उसे हानि पहुँचाने के लिये उन्होने महाराणा 
से शिकायत की, कि वह खब रिश्वत लेता है ओर उसने आप 
पर जादू कराया है। महाराणा बीमार तो था ही, इतने से 
जादू कराने की शिकायत होने पर मेहता पन्‍नालाल वि०सं० १९३१ 
भाद्रपद बदि १४ (६० स० १८७४ ता० ९ सितम्बर ) को कर्ण 
बिलास मे क्ैद किया गया; परन्तु तहकीकात होने पर दोनो बातो 
से बह निर्दोष सिद्ध हुआ, तो भी उसके इतने दुश्मन हो गये थे, 
कि महाराणा की दाह-क्रियाके समय उसके ग्राण लेने की कोशिश 


१घ्रदद राजपूताने के जन-और गा 


कन्पे 


भी हुई | यह हालत देखकर सेवाड़ के पोलिटिकिल एजेंट ने 
उसे कुछ दिन के लिये अजमेर जाकर रहने की सलाह दी. जिस 
पर वह वहाँ चला गया । 
मेहता पनन्‍नालाल के केद होने पर सहकमा खास का काम 
राय सोहनलाल कायस्थ के सुपुद हुआ। परन्तु उससे वह कार्य 
होता न देखकर वह कार्य मेहता गोकुलचन्द और सहीवाला अर्जु- 
नसिह को सौपा गया । 

पन्‍नालाल के अजमेर चले जाने के बाद महकमे खास का 
कास अच्छी त्तरह न चलता देखकर सहाराणा सज्ननसिंह के 
समय पोलिटिकिल एजेण्ट कनेल इवेंट ने बि० सं० १९३२ भाद्रपद 
खुदी ४ (३० स० १८७० ता० ४ सितम्वर ) को अजमर से ञ्सँ 
को पीछा बुलाकर महकमा खास का काम उसके सुपद किया । 

महारानी विक्टोरिया के केसरे-हिन्द की उपाधि धारण रण करते 
# उपलक्ष म हिन्दीस्तान के गेवनेर जनरल लाडे लिटन ने ई०स० 
१४७७ ता० १ जनवरी (वि० सं० १९३३ साघ बी २ ) को उ्ली 
मे एक बड़ा दरबार किया, उस असंग में पन्‍तालाल को राय! का 
खिताव मिला । जब सहाराजा ने वि०सं० १९३७ से 'महद्राजसभा 


का स्थापना को उस समय उसका उसका लद॒स्थ सी बनाया । 


सहाराणा सज्नसिह के अन्त ससय तर वह सहकतसा सास का 


संक्रररो बना रहा ओर डसका याग्यता तथा फायदतच्ता से राज्य- 


फाय चहुत्त अच्छी तरह चला । उसके वेराधी महाराणा से यह 


शिकायत ररते रहे, कि वह रिश्वत चहुत लेता है, परन्तु भहाराणा 


मेवाड़ के वीर श्छ्ठ्> 


ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया । 

महाराणा सज्ननसिह के पीछे महाराणा फतहासह का सवाड़ 
का स्वासी बनाने से उसका पूरा हाथ था । उक्त महाराणा क 
समय ई० स० १८८७ मे महाराणी विक्टोरिया का जविली के 
अवसर पर उसको सरकार ने सी. आई.ई. के खिताव से सम्मा- 


नित किया । 
वि० सं० १९०१ ( ई० स० १८५९४ ) में उसने यात्रा जान क 


लिये 5 मासकी छुट्टी ली, तब उसके स्थान पर कोठारो वलवन्त- 
सिह और सहीवाला अजुनसिह नियत हुये | बि० स० (3४5 के 
चैत्र कृष्ण ३० को पन्‍तालाल ने इस संसार से केच किया। राजा 
(मजा आर सरदार के साथ उसका व्यवहार ग्रशेसनोय रहा ञ्नौ 
सब उससे प्रसन्न रहे | पोलिटिकिल अफसरो ने उसकी योग्यता 
कार्य-कुशलता एवं सहनशीलता आदि की समय-समय पर बहुत 
कुछ प्रशंसा की है। उस का एत्र फतेलाल महाराया फ्तेसिह के 
पिछले समय उसका विश्वासपात्र रहा । उस ( फतेलाल ) का पुत्र 
उवीलाल उक्त महाराणा के समय सहकमा देवस्थान हा हाकिस 
भी रहा। 
इस प्रकार मेहता अगरचन्द ओर उसके भाई हँसराज के 
घरानो में उपयुक्त चार पुरुष अधान मंत्री रह ओर उसके वंश के 
अन्य परुष भी मॉडलगढ को किलेदायी के अतिरिक्त राज्यक 
अलग अलग पदों पर अब तक नियुक्त हत रह है 


रे ऐ 


न र[० पु० 5० च्चो० भा०पु० १७२ १- 


छह 


१४८ राजपुताने के जैन-बीर 


नाथजी का वंश 
मेहता थिरुशाह।- 
इस वंश के पहले सोलंकी राजपुत थे । जैनवर्म के उत्कर्ष के 
समय सं० ११०० विक्रमी के आस पास जैनघमे के स्वीकार करने 
पर इनकी गणना भंडसाली गोत्र के औसवालो में हुईं। भण्ड- 
सालियों में धिरूशाह भण्डसाली वहुत प्सिद्ध छो गया है। इस 
गोत्र के लोग मारवाड़ के खिमल गांव मे विशेष कर रहते हैं। इस 
गोत्र की माता खिसल साता और नगारा 'रणजीत' है । शास्त्रोक्त 
गोत्र भारदह्ान और माध्यन्दिसी शाखा है ! 
मेहता चीलजी।- 
किसी समय चीलजी नाम के इस चंश में प्रसिद्ध पुरुष हुए 
हैं, जिनको राज्य-सम्बन्धी महत्‌ कार्यों के करने के कारण 'सहता' 
पदवी मिली | इसलिए इनका वश चीलसहता के नाम से प्रसिद्ध 
है। इस बंश के उदयपुर से ७ तथा मेवाड में करीब १० कुटम्च 
होगे । इससे मालूम होता है कि सारवाड़ से सेवाड़ में आनेवाला 
एक ही महापुरुष होना चाहिए जिनके ये वंशज हैं. । 
मेहता जालजी-- 
इतिहास से पता लगता है कि महाराणा हमीर के समय से 
इस वश के महता जालजी (जलसिह ) सोनगरे सालदेव की पत्नी 
के साथ महाराणा का विवाह होने के कारण उनके कामदार 
(आईवेट सेक्रेटरी) बन कर सब से पहले मेवाड़ मे आये। इन्होने 
पे 


मेवाड़ के वीर श्ष्टए 


यहाँ आने पर राज्य की बड़ी सेवा की है, जिसका वर्णन टॉड 
साहब ने अपने इतिहास से किया है | 
मेहता माथजी।--- 

नाथजी का इनके वंश से होता सेवगो की बहियो से मालस 
होता है, उदयपर के प्रसिद्ध खान्दान मेहता रामसिहजी के वंशज 
मेहता जलसिह के पाखी वंशज बतलाये जाते है । जो बहुत असे 
से राज्य के प्रतिष्ठित ओहठो पर चले आ रहे है । जिनको कि 
१९७५ सें गॉंव आदि जागीर' मे मिले जिनका वर्गन ओमाजी ने 
किया है । 

नाथजी के वंश से सं० १९७३ के पहले से जागीरी चली 
-(आ रही थी, जिसका पता उनके पुत्र मेहता लक्ष्मीचंद के खाच- 
रोल के घाटे से लड़ाई मे काम आने पर मेहता देवीचंदजी के 
नाम श्री दरबार के एक रुक्के से चलता है. जिसमे गांव आदि 
वहाल रखने का हुक्म दिया है । 

नाथजी मेहता जो पहले उदयपुर के पास देवाली चामक गाव 
में रहते थे, घरेलु कारण से कोट चले गये । वहा उन्होंने राज्य का 
काम किया, जिसकी खिदमतसे दुछ खेत कुएं आहि गिल बतलाये 
जाते है । सं० १९०७ के आस पास कोटे से मांडलगढ़ चले आये । 
ये वीर और साहसी थे | जमाना लंडाइयो का घा ही. झत माइ- 
लगढ़ के किले पर उन्हे फौज की अफसरी दी गई और इसदी 
एवज़ मे नवलपरा गाँव जागीर से मिला 

इन्होंने किले की कोट पर एक बुज़ बनवाई, जो अब भी 





१७० राजपताने के जेन-वीर 


प 


नाथवर्ज के नाम से असिद्ध है। किले पर भ्रगवान्‌ का मसन्दिर 
तथा किले से कुछ दूर एक पहाड़ पर माता का संद्रि वाया जो 
विजासण साता के नास से मशहूर है । इनका निवासस्थान अब 
भी किले के कोट पर दरवाजे के ऊपर वना हुआ है, जिससे किले 
की निगरानी हो सके । 
मेहता लक्ष्मीचन्द्जी 
नाथजी के पत्र का नाम लक्ष्मीचन्दजी था; जो खाचसील के घाटे 
सं० १९७३ के श्रावण शक्त ५ के दिन लड़ाई से कास आये । 
इनके पिता नाथजी का देहान्त पहले हो चुका था । कुछ अव- 
सरो पर पिता और पुत्र दोनो लड़ाइयो में साथ रहे ऐसा मालूम 
हुआ 
वेहता जोरावरसिहजी, मेहता जवानसिहजी।-- 
लक्ष्मीचन्दजी की झत्यु के समय इनके दो पत्र-जोरावरसिहजी 
ओर जवानसिंहजी की उम्र ५ और २ वर्ष की होनेके कारण ना- 
वालगी हो गई । घर मे इतना द्रव्य नही था, कि मौजूदा कछुट॒म्ब 
का पालन हो सके | इसकी साता बहुत ही होशियार और 
चुद्धिमति थी। अनेक आपत्तियो का सामना करती हुई उसने 
अपने दोनो बच्चो को बडा किया | 
इनके भाई जा चहुत आसदा थे, अपनी विधवा बहिन ओर 
अपने छोट भानजो को अपने गांव मगरोम ले जानां चाहते थे 
किन्तु उसने यह कह कर सना किया, कि मेरे यहा (घर) 
“हने से सेरे बच्च मेरे पते के नास से पकारे जॉधगे और आपके 
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चहाँ रहने से असुक मामे के भानजो के नाम से पंकारे जॉयगे । 
जो कुल-गौरव के विपरीत है । 

उस समय की खियो से कितना स्वाभिमान एव कुल-गौरव 
का भाव था। उन्होने चखो आदि कात कर अपने दाना बच्चा का 
पालन किया। यद्यपि श्री जी हजूर द्वार का हुक्म मंहंता 
देवीचन्दजी के नाम इस झुटुम्ब को सद॒द देने का हुआ था, कन्दु 
उसका ज्यादा असर नहीं हीने दिया गया । 

बड़े पत्र जोरावरसिहजी मेवाड़ के प्रसिद्ध दिवान महता 
रामसिहजी के दरवार की नाराजगी के कारण वाहः चले जाने 
ऊँ कारण व्यावर चले गये और वही उनका दृहान्त इत्रा | 

छोटे पत्र जवानसिहजी बडे प्रतिसाशाली थे । इन्होने अपना 
वड़ि और परुषार्थ क्वरा, अपनी स्थिति उन्नत कर लीं। ईडी 
जाता है कि इन्होने कभी भी बिना १००२० भुला को साथ 
लिए भोजन नहीं किया । कई राजपूत सरदार इनके साथ रहते 
+। कई बार श्री जी हजूर मे हाजिर डुंए । सिरोपाव आदि 
बख्रें गये । नवलपरा गांव जो उनका जागार मे अस से चला आ 
रहा था और जो इनकी नाबालगों स जप्त करा दिया गया था | 
इन्होंने अपनी कोशिश से स० १९०४ से हजर से अर्ज करा कर 
इस्तमुरार करा लिया ! 

एक समय की वात है सांडलगढ़ निवासी शंकरजी जोशी की 
गायें चितोड़ा की बनी से डाक लाग नं गये । जोशीजी से चह 
बात जवानसिहजी से कहा । जवानसिहजी यह वात छझुनते हा 


ह्ण्र्‌ .. राजपूतने के जैन-चीर_ 

चोरो का पीछा करने के लिए घोड़ी पर चढ़ कर रवाने हो यये | 
पीछे से सेमरिया ठाकुर भी वहाँ आ पहुँचे । डाकुओ की संख्या 
विशेष थी, आपस म खब लड़ाई रहा | अत म॒ चार डाकू 

करा सारे गये । और उनके सिरो को वेंगू में लटका दिया। इस 
घटता के--कुछ अर्से वाद ३९ बरष की अवस्था सें ही परलोक 
सिधारे । इनके दो पुत्र चत्रसिंहजी और ऋृष्णलालजी थे । ये 
दोनो धार्मिक प्रवृति के होने पर भी विशेष साहसी थे । 


मेहता चत्रसिहजीः 


चत्रसिहजी की गणना सेवाढड़ के भक्त पुरुषों से थी। श्रीम्ान्‌ 
महाराणा साहव शंभूसिंहजी ने इन्हे योग्य एवं विश्वस्त सममत 
कर एकलिगजी के सन्दिर का दरोगा नियुक्त किया। और ह) 
रोज यानी ९०) माहवार की तनख्वाह तथा चढ़नेके लिए सरकारी 
थोड़ा दिया । वे वहां पर ३ साल तक काम करते रहे किन्तु 
देवद्रव्य ससमक कर तनख्वाह आदि कुछ भी नही ली थी । यद्यपि 
उनको अपने बड़े कुटुम्ब को पालने के लिए अनेको आर्थिक 
कठिनाइयो का सामता करना पड़ा | इसके वाद महाराणा के 
हुक्‍्स ख्चे के खजाने पर नियक्त हुए | इन महाराणा के स्वर्गवाप्त 
होने पर महाराणा शंभूसिंहजी की राणी के कासवबार नियक्त 
किये गये । इनकी राज्य मे प्रतिष्ठा रही । इनका अधिक समय 


डश्वरापासना स बवीतता था । इनकी सत्य सं० ? ०७३ के श्रावरा 
सास से हुई। 


मेवाड़ के वीर १०५३ 
नाथजी-वंश 
| >उधिलि.८ [क] | हरिसिंहजी 
शक हरिसिंहजी 


आसवरसिहजी | | 
रावरसिंहजी जवानसिहजी 


| 
भख सिदेजो चतुरासिहजी---------#ष्णलालजी 


रघुनाथसिहजी साधवर्सिहजी ५७५२६ 
हरनाथसिहजी | | [| सनोहरसिंहजी 


"| हर जालिमसिंहजी 
इन्द्रसिहजी,मदनसिहजी,मालूमसिहजी जालिमसिंहजी 


कुनशासिंहजी | मनोहरसिहजी  बलवन्तसिह 
भैंवरजी | फ्तेलालजी | ह 
भंवरजी प्रतापसिंहज जसवन्तसिह 
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सरूपरया वंश 


विक्रम संवन्‌ १२९७ से परम पवित्र वीर-भूमि श्री मेंदपाट 
के सिंहासन पर हिन्दु-कुल चूड़ामणि महाराणा कर्णादित्यसिंद 
विराजते थे। उनके तीन पुत्र राफजी माफजों व श्रवण्जी 
फेलवेगोंव के पास शिकार करने गये, जहों श्री कपिल ऋषि 
तपस्या करत थे--अकस्मात्‌ उक्त ऋषि शिकार सें मारे गये । 
उनकी स्त्री रंगा जो रुछ दूर ही तपस्या कर रही थी, उनके पास 
शिकारी कुत्ते ऋषि के मत शरीर की अस्थियों ले गये तब रंगा 
सती को अपने पति के मरने का हाल मालूम होने पर वह पति 
की अस्थियों लेकर सती होगई और तीनों राजकुमार राफजी 
साफजी व श्रवणजी को शाप दे गई कि तुम्हारे कोढ़ निकलेगा । 
तदनुसार कोदू तिकलनेपर वहुत चिकित्सा करने पर भी शान्त न 
होने से सारवाड से यति श्री यशोमद्रसूरि (अपर नास शांतिसूरि) 
को कोढ्‌ मिटानेके लिये बुलाया उनड़ी चिकित्सां से आराम होने 
पर राजा ने असन्न हो यतिजी को चर मांगने के लिये कहा, तो 
यतिजी ने छोटे राजकुमार श्रवणजी को बर से सॉगा और उनको 
>वक जत धारण करा जैनधर्स अंगीकार कराया। इन्ही श्रवण 
जी से यह वंश चला आ रहा है---इन श्रवणजी की र५वां पीढ़ी 
मे डूंगरसीजी हुवे--जो संवत्‌ १४६८ मे राणा लाखाके कोठार . 
के दारोगा थे । राणाजी ने इनको सरोपाव बरूस कर सुरपर गाँव 
नज्ता, जो पुर के पास होकर आज दिल तक वहा सरूपरयो के 


ला 
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महल के नाम से विख्यात होकर छुछ खंडहर अभी तक 
विद्यमान हैं । तथा डूंगरसीजी के पहिले तक तो यह श्रवणजी का 
वंश सिसोदिया के नाम से प्रसिद्ध था। परन्तु डूंगरसीजी को 
सुरपुर वरूसीस होने पर यह वंश सरूपरया (गोत्र सिसोदया ) , 
कहलाने लगा । कहते हैं. कि राणाजी इनके यहाँ खेखरा 
( विवाली के दूसरे दिन ) को हीड़ हीचवा पधारते थे। १५१० 
में डृंगरसीजी ने जारेड़ा (रामपुरा रियासत हाल ग्वालियर ) 
में आदीश्वर भगवान की चौमुखी मूर्ति स्थापन करा मंदिर 
वनवाया--डूंगरसीजी की पोचवी पीढीमे गोविन्दजी हुवे--जिनके 
दो पुत्र ( ज्येछ) पारसिह व ( कनिष्ट ) नरसिह थे--पारसिह की 
छटवी पीढी मे उदेसिह के द्वितीय पुत्र गिरधरलालजी के वंशज 
अभी तक उदयपुर मे मौजूद हैं । 

इसी तरह कनिष्ठ पत्र नरसिह के ट्वित्तीय पुत्र पद्मोजी के 
पोते नेताजी जो मारवाड़ की तफे गये। उनके तीसरे लड़के गजों- 
जी थे--गजोजी के तीसरे लड॒के राजोजी हुये और राजोजी के 
चार लड़के उदाजी, दुयाजी, दयालजी ज्ये णैल्ले दयालसाह के नाम 
से विख्यात हुए, व देघाजी थे । 

दयालशाह की बावत जो ख्याति ओम्ाजी के राजपूताने 
के इतिहास मे चली आ रही है कि ये पहिले पुरोहित के यहाँ 

काम करते थे, और एक चचर्त बाहिर कार्य वश गांव जाते समय 
उन्होने जो कटार पुरोहितजी से सॉगी तो उसमे से जो चिट्ठी 
अकस्मात्‌ इनके हाथ आ गई वो इन्होने राणाजी को उसके प्राण- 
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रक्ता करने के लिये बतादी--पौर राणाजी ने इनऊी स्वामि-भक्ति 
से प्रसन्न हो, अपने प्रधान का पद इसको दिया । परन्तु इसके 
विरुद्द यहाँ हाल जाहिर आया है कि दबालजी पहिले मारवाड 
की तरफ रहते थे । जिस वक्त राजसमुद्र मा निमाण आरभ हवा 
उस वक्त नींव में का पानी न रुकने से किसी ज्योतिर्पी के कथना- 
नसार दयालशाह की पतित्नता स्त्री गौरादेवी को उनके हाथ से 
समुद्र की परिक्रमा कथ्े सत से लगवा दन्द्ी सती के हाथ से नीव 
का पत्थर जसमवाया और उसीके बाद व्यालशाह को अपने प्रधान 
पद पर नियक्त किया । व्यालशाह्‌ एक वीर परुष, स्वामि-भक्त व 
बड़े चतुर विललण धासिक परुप थे । कहते हैं कि राजसमुद्र के 
तालाब व नौ चोकियो का निमाण इन्ही की देख रेस में हवा था 
ओर इन्होने भी पास ही एक पहाड पर श्रीआदेश्वर भगवान की 
चौंमुखी मूर्ति स्थापना करा सं० १९६२ में मंदिर का निर्माण 
कराया, जो आजदिनतक दयालशाह के किले के नाम से विस्यात 
है और मंदिर के चारो तरफ कोट चन कर लड़ाई की वर्जें अभी 
तक विद्यमान है । इस मंदिर के पहिले नौमंजिल थे, जिसका कुल 
खो वनाने में ९९९९९५९॥%-)॥ हुवा । 
उस वक्त की कविता भी चली आ रही है--- 
जब था गणा राजसी, तव था शाह दयाल । 
अणां बंधाया ठेहरो, वणा बंधाई पाल ॥ 
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शिशोदिया वंश के जर्जर 


५ 
/>४ 
अर्थति ९ 
मेहता ब्योदीवाला खान्दान 


महता सरणजी-- 


ख्लोदा ड्योढीवालों का वंश चित्तौड़ ( मेवाड़ ) के रावल 
न करणसिहजी के सब से छोटे पुत्र सरवणजी से निकला 
है। रावत करणसिहजी के तीन पत्र थे--माहपजी, राहपजी और 
सरवणजी । माहपजी मेवाड़ छोड़ कर डूंगरपुर चले गये और 
वहाँ स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया । राहपजी ने राणा” पदवी 
धारण कर. भेवाड्‌ पर राज्य किया और सरवणजी ने जेनधम 
अंगीकार कर लिया | उनके चार एत्र हुए। सरवणजी ने फिर 
चित्तोड़ पर श्री शीतलनाथजी का सन्दिर वनवाया । सरवणजी के 
जैनधम से दीक्षित होजाने से, राहपजी ने इनको जनानी ड्योढी 
की रक्षा का कार्य सुपद किया जो आज दिन तक इन्ही के वंश में 
चला आ रहा है । जैनी हो जाने के पश्चात्‌ इनकी सन्‍्तान की 
शादियाँ ओसवाल जाति से होने लगी और ओसवाल जाति मे 
इसकी या इनके वंश की विशेष सान और प्रतिष्ठा रही । 


१५८ राजपूताने के जैन-चीर 


मेहता सरीपतजी-- 


सरवरजी के पत्र सरीपतजी को राणा राहपजी ने मिंहता' 
की पद्‌वी टी । इनके चंश वाले शिशोदिया मेहता कहलाते हैं । 
सरीपतजी के वंश वाले शिशोदया मेहता महाराणा उदयसिंहजी 
के समय मे चित्तौड़ के अन्तिम ( तीसरे ) शाका से लड़े और 
कास आये, सिर सेहता सेघराजजी बच गये; जो राणा उठयसिह 
जी के साथ उदयपुर चले आये। 
मेहता मेघराजजी--- 
मेहता मेघराजजी ने उदयपुर से श्री शीतलनाथजी का मन्दिर 
तैथ्यार करवाया ओर टीम्चा (मेहता का टीवा ) बसाया। मेहता 
समेघराजजी की चौथी पॉचवी पीढी से मेहता मालदासजी हुए 
जिन्होने मरह॒टो के साथ लडकर वड़ी वहादुरी दिखलाई। 
मेहता मालदासजी-- 
महाराणा भीमसिहजी के समय में सरहटो का जोर मेवाड़ 
से बहुत बढ़ा चढ्ा था। मेवाड़ का प्रधान उन दिनो में सोमचन्ट 
गाँधी था। इसने सरहटो को मेवाड़ से वाहर निकालने का निम्धय 
किया। इसने पहले राजपूताने के राजाओ को मरहटो से लड़ने 
के लिये भड़काया । वि० सं० १८४४ ( ईं० स० १७८७ ) मे जब 
मरह॒टा लालसोढ की लड़ाई से हार चुके तव सोमचन्द ने यह सु- 
अवसर देखकर, उसी वर्ष मार्गशीर्ष मे चंडावतों को उद्यपर की 
रक्षा का भार सोप कर, सेहता मालगस को सेवाड तथा कोटा 
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की संयुक्त सेना का अध्यक्ष वाया और उसको मरहटों के साथ 
लड़ने के लिये भेजा । यह सेना उद्यपुर से रवाना होकर निस्बा- 
हेड़ा, नकुम्प, जीरण आदि स्थानो पर अधिकार करती हुर जावद 
पहुँची । जहाँ सदाशिवराव की मातहती मे मरहटो ने पहले तो 
कुछ दिनो तक सामना किया परन्तु पीछे से वे कुछ शर्तों पर 
शहर छोड कर चले गये। इस तरह मेहता मालदास की अध्य- 
ज्ञता मे सेचाड़ की सेना को मरहटो पर विजय प्राप्त हुईं । 
यह खबर पाकर राजसाता अहिल्याबाई (होल्कर) ने बुलाजी 
सिधिया तथा श्रीनाई की सातहती मे ५००० सवार जावद की 
ओर भेजे “यह सेना छुछ काल तक मन्द्सोर में ठहर कर मेवाड़ 
» की ओए बढ़ी, तब महाराणा ने उसका सुकावला करने के लिये 
मेहता सानदास की अध्यक्षता से सादड़ी के सुलतानसिह, देलवाड़े 
के कल्याणुर्सिह, कानोडु के रावत जालिमसिह, सनवाड्‌ के बाबा 
दौलतसिंह आदि राजपूत सरदारो तथा सादिक पंजू वरगेरह सि- 
घियो को अपनी अपनी सेना सहित रवाना किया। वि० सं०१८४४ 
साघ ( ई० स० १७८८ फरवरी ) से मरहटी सेना से हड़क्याखा 
के पास राजपूतोकी लड़ाई हुई, जिसमे मेवाड़ का मंत्री तथा सेना- 
पति मेहता मालदास, बाबा दोौलतसिह का छोटा भाई किशनसिंह 
आदि अनेक राजपृत सरदार एवं पंजू आदि सिन्धी वीरताके साथ 
लडु कर काम आये” । कनेल टॉड ने 'एनान्स ऑक मेवाड़” से 
मेहता मालदास के लिये लिखा है'सालदास सेहता प्रधान थे और 
उनके डिप्टी मौजीराम थे । ये दोनो बुद्धिमान्‌ और वीर थे ।' 


५६० राजपूदाने के जैंन-बीर 


जग उर्धसापा धच्ष सारा फाध्यफश छाप २र्धदवएतत) धग 
बह पाड 6ए७9फेए, 20॥ ऋ्राछय एै डो०मा धापे ७7825 
मेहता मालदासजी का बड़े चढ़े सरदार और सिन्धियों का 
सेनापति एवं अध्यक्त बनाया जाना और घीरता के साथ लड कर 
सारा जाना, इस वंश के लिये बड़े ही भौरव की वात है । 
मेहता मालदास का घराना उदयपुर में आज भी चला आ 
रह है जो ब्योदी वाला मेहता के खानदान से मशहूर है '। 


+ 











2 मेहता जोधसिंहजी वी ०, एक एल वो हरा लिख्ति और मास्टर उल- 
उनन्‍्तसहजी को छप से प्राप्त ६ 


ञ 
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सोपमचन्द गांधी-- 
राजपताने के इतिहासमे लिखा है कि “रावत भीमसिह आदि 
चडावत सरदारो ने महाराणा (भीमसिह इ० स० १७६८ ता० १० 
साय राज्य-प्राप्ति) को अपने कब्जे से कर लिया था। जब कभी 
महाराणा को रुपयोकी आवश्यकता होती तब वे खजाने से रुपया 
न होनेके कारण कोरा जवाब दे देते थे । एकदि्नि राजसाता 
ने चण्डावतो से कहा कि महाराणाके जन्मोत्सव के लिये खच का 
प्रवन्ध करना चाहिये | इस अवसर पर भी वे ठाल सट्ल करगये 
इन बातो से राजमाता चूर्डाबतों से बहुत अग्रसन्न होगई इधर 
सोमचन्द गांधी ने जो जनानी ड्योढ़ी पर काम करता था, राम- 
प्यारी के धारा राजमाता से कहलाया कि यदि सुझे प्रधान वनादे 
तो मै रुपयो का प्रबन्ध करदुं। राजमाता ने उसे प्रधान बनादिया । 
वह्‌ बहुत योग्य और कायकुशल कमचारी था। उसने शक्तावतो 
से मेलजोल बढ़ाया और उनकी सहायता से थोड़े ही दिनो मे कुछ 
रुपये इकट्ठे कर राजमाता के पास भेजदिये। इसपर चूरडावत सर- 
दार सोमचन्द और उसके सहायको को सताने तथा हानि पहुँचाने 
लगे । सोमचन्द ने चूरडावतो को नीचा दिखानेके लिए भिडर ओर 
लावा के शक्तावत सरदारो को राजसाता से सिरोपाव आदि दिला 
कर अपनी ओर मिला लिया और कोटे के काला जालिमसिह को 
भी जिसकी चूण्डांवतो से शत्रुता थी अपना मित्र तथा सहायक 
चनालिया । इसके वाद उस (सोमचन्द) ने राजसाता से मिलकर 
यह स्थिर किया कि महाराणा भीडर जाकर सोहक्मसिह शक्तावत 


रत 
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को (जो बीस वर्ष से राज वंश से विरुद्ध होरहाहै ) अपने साथ 
उदयपुर ले आवे . . अधान सोमचन्द ओर भीडर के महराज 
मोहकससिह आदि ने यह निश्चय किया कि मरहटों से मेवाड 
राज्य का वह भाग, जिसे उन्होने दवा लिया है छीन लेना चाहिये। 
इस कार में पूरी सफलता पानेके लिये चूर्डावतों की सहायता 
आवश्यक समझ उन्होने रामप्यारी को सलूंबर भेजकर वहां से 
रावत भीससिंह को जो शक्तावतो के ज़ोर पकड़ने के कारण उदय- 
पुर छोड़कर चलागया था वलवाया था । . इस ग्रकार सोमचन्द 
ने घरेलू झगड़े को दूरकर जयपर जोधपर आदि राज्यो के स्वामि- 
यो को मरहटो के विरुद्ध ऐसा भड़काया कि वे भी राजपताने को 


मरहटठा के पजा से छुड़ाने के काय से महाराणा का हाथ चटाने 
के लिये तेयार होगये |” 


राजपूताने के जेच-वीर 


वि० सं० १८४४ ( इं० स० १७८८ ) में लालसोंट की लड़ाई 
मे सारवाड़ और जयपुर के सम्मिलित सैन्य से मरहूटो की पराजय 
होने के कारण राजप्‌ताने से उनका ग्रभाव कुछ कम हो गया था| 
इस अवसर को अच्छा देख कर सोमचन्द आदि ने शीघ्र ही 
मरहटो पर चढाई करने रा निश्चय किया! प्रृ० ९८४-८७ | 


५ 


“चूण्डावतो ने श्रकट रूप से तो अपने विरोधियों से प्रम 


करलिया था परन्तु अन्त करण से वे उनके शत्र बने रहे और 


सामचन्द गांधी को सारने का अवसर दृडरह थ। अपनी अचल 


रश़जनिष्ठा एवं लाकप्रियताके फारण वह (सोमचन्द)चण्डावतों की 


मेवाड़ के वीर १६३ 
आंखोमे वहुत खटकताथा,पर वहबड़ाही दूरदर्शी और नीतिकुशल 
था जिससे उन्हें उससे बदला लेने का कभी अवसर ही नहीं मिल- 
ता था, वि० स० १८४६ कार्तिक सुदी 5 (० स० १७८९ ता० २७ 
अक्टूबर ) को जब कुरावड़ का रावत अजुनसिह और चावंड का 
रावत सरदारसिह महलो से गये उस समय सोमचन्द प्रधान भी 
वही था । उसे सारनेका यह उपयुक्त अवसर पाकर उन्हो ने सला- 
हू करने का बहाना किया और उसे अपने पास बुलाया तथा उससे 
यह पूछते हुये कि “तुम्हे हमारी जागीर जब्त करने का साहस केसे 
हुआ ”दोनो तरफ से उसकी छाती में कटार घुसेड़ दिया जिस से 
वह वत्काल मरगया। - -.. जब सोसचन्द के इस प्रकार सारे 
जाने का ससाचार उसके भाई सतीदास तथा शिवदास को मिला, 

“तब वे तुरन्त महाराणा के पास--जों उस समय बदनौर के ठाकुर 
जेतसिह के साथ सहेलिया की बाड़ी से था -- पहुँचे और अजे 
किया 'हम लोगो को आप शत्रु के हाथ से क्यो सखाते है? 
आप अपने ही हाथ से मार डालिये ।” उनके चले जाने के बाद 
रावत अजुनसिह सोमचन्द के खून से भरे हुए अपने हाथो को 
बिना धोये ही महाराणा के पाह पहुँचा । उस को देखते ही महा- 
राणा का क्रोध भड़क उठा, पर असमर्थ होनेके कारण अजुनसिह्‌ 
की इस ढिठाई के लिये उसे कोई दण्ड तो न दे सका, परनन्‍्त 
केवल यही कहा --दग्माबाज मेरे सामने से चलाजा, सुमे मुंह मत 
दिखला ”। महाराणाको अत्यन्त क्रद्ध देखकर अजुनसिह ने वहाँ 

ठहरना उचित न समझा और तुरन्त वहां से लौट गया। .. - 


१६४ राजपृतान के जन-बीर 


महाराणा की आज्ञा से सोमचन्द्र का दाद्ऊम पीछोले की बडी- 
पाल पर किया गया जहां उसकी छत्री अब तक विद्यमान है |” 
(प्ृ० ९८९ ) 


सतीदास गांधी 

“सोमचन्द के पीछे उसका भाई सतीदास प्रधान और शिव- 
दास उसका सहायक बनाया गया | उधर सतीटास और शिवदास 
ने अपने बडे भाई के वध का शत्रुओ से चदला लेने के लिये 
भीडर के सरदार मोहकमसिंह की सहायता से सेना एकत्र कर 
चित्तीड की ओर कूंच किया | उधर उनका सामना करने के लिये 
अपनी सेना सहित छुरावढ़ के रावत अर्जुनसिंह की अध्यक्षता मेँ 
चूडाबत चित्तोड से रवाना हुए । अकोला के पास लड़ाई हुई, 
जिससे सतीदास की जीत हुई और रावत अजुनसिंह ने भाग कर 
अपनी जान वचाई .. साह सतीदास ने अपने भाई सोमचन्ठ 
के कातिल को मारडाला ( प्रृ० १०११ )। 
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मेवाड़ के वीर १६५ 


गणाओं के समकालीन जेन मंत्री 


वरतेमान शिशोदिया राज-वंश का चित्तौड़ से अधिकार होने 
(वि०सं०की आठवी शताब्दी) से पूष मेवाड़ की परिस्थिति बताने 
से इतिहास के प्रष्ठ मौन है। फिर भी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ 
होने से पृ नागदा और आहड्से रही हो, ऐसे प्रसाण मिलते हैं। 
इन दोनो स्थानों पर बड़े वड़े विशाल प्राचीन जेनमन्द्रि अभीतक 
विद्यमान हैं, जिनसे कि प्रकट होता है कि उस काल में जेनो का 
वहाँ पर उत्कष रहा होगा । 
चित्तौड़गढ़ भी उक्त राजवंशो के आधिपत्य से पूवे और कुछ 
बीच में जेनधर्मी राजाओं के अधिकार में रहा है, मेवाड़ मे उक्त 
राजवंश के उत्करष मे जेनो का क्‍या स्थान है, आगे इसी पर 
विवेचन करना हे । 
मेवाड़ के उक्त राणाओं का सिलसिलेवार प्रामाणिक इति- 
हास रावल तेजसिह से मिलता है, अतः प्रस्तुत निबन्ध का श्री 
गणेश भी यही से किया जाता है। रावल तेजसिह “ परम भद्टा- 
रक” उपाधि से सुशोभित थे, यह उपाधि पहले किसी अथ में 
रही हो, किन्तु प्रायः यह विरुद आज तक जेनियो के यहाँ ही 
प्रचलित है । इन्ही रावल तेजसिह की पटराणी जयतछदेवी प्रकट 
रूप से जैनधर्मी हुई है । जिसने कि चित्तौड़ पर श्यास पाश्वनाथ 
का मन्दिर बनवाया था। रावल तेजसिह ने चेनत्रगच्छ के आचार्य 
रत्प्रभसूरि का अत्यन्त सम्सान किया था। 


ईेृंह._ शजपताने का जनझवीर 


राजपृतात का जेनेचीर 


रावल तेजसिंह के पुत्र वीरवर समरसिंह ने अपने राज्य में 


जैनाचार्य्य के उपदेश से अभावित होकर जीवहिसा रोक दी थी । 


उक्त ऐतिहासिक अ्माणो से ध्वनित होता है कि यह शायद 


जैनधर्मी रहे हो । 


| रियासतो +क सेनापति जप 6 ७ 
राजपृतानांतरगत के मंत्री, सेनापति प्राय जनी होते 


आये हैं किन्तु आज उन सव का परिचय तो क्या नाम तक भी 
उपलब्ध नहीं होते । यहाँ संक्षेप भे मेवाड के राणाओ के सम- 
कालीन जैन मंत्रियो आदि के नाम दिये जाते हैं :- 


२ 


महाराणा लाखा के समय से नव लाखा गोत्र के रामदेव का 
मंत्री होना पाया जाता है। (देवकुल पाटक प्रशस्ति ) 
महाराणा हमीर के समय मे जालसिह हुये हैं | परिचय के 
लिये देखो गस्तुत पस्तक प्ृ० १४८। 

महाराण ऊंनभा के समय से वला भण्डारी, गणराज, जीजा 
वर्धेरवाल,(जिसने जेन कीर्तिस्तस्म वनवाया) रत्नसिंह, (जिस 
ने राशप्रा का सन्द्रि वनवाया) आदि कई प्रधान परुष हये। 
महाराणा सोंगा के मित्र कमोशाह के पिता तोलाशाह 
राणा को अभिलाषा इनको मंत्री वनाने की थी । किन्तु अ- 
त्यन्त धमनिष्ठ होने के कारण तोलाशाह ने प्रधानपद स्वीकार 
नही किया। परिचय प्रू० ७१। 

महाराणा रत्वसिह के संत्री कमौशाह थे, जिन्होंने करोड़ो 


एपय लगाकर शत्रुंजय का उद्धार कराया और आउडिनाथ की 
मृति स्थापित की । परिचय प्र० ६८। 


मेवाड़ के वीर १६७ 
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महाराणा विक्रमादित्य के समय से कुम्भलगढ का किलेदार |! 
आशाशाह था, जिसने महाराणा उदयसिह के शरणागत होने 
पर अभयदान दिया था। परिचय प्र० ७४ | 
७ महाराणा उदयसिंह के मंत्री भारमल कावडिया थे। 
परिचय प्रु० ८० ! 
महाराणा प्रतायसिंहके संत्री भामाशाह थे | परिचय प्रू०८३ । 
इसके सिवाय उक्त राणा की ओर से हल्दीघाटी के युद्ध मे 
ताराचन्दू, मेहता जयमल वच्छावत, मेहता रत्नचन्द खेतावत 
आदि के लड़ने का उल्लेख मिलता है । 
९ महाराणा अमरसिंह का मंत्री भासाशाह ओर भामाशाह की 
मृत्यु के बाद उसका पुत्र जीवाशाह रहा। परिचय प्रृ० १०० । 
१० महाराणा कणुसिंह का मंत्री अक्षयराज था | पृ० १०१ । 
११ सहाराणा राजसिह का मंत्री दयालशाह था । परिचय छु० १०२ 
१२ महाराणा संग्रामसिह (वित्तीय) वीर प्रकृति के पुरुष थे। इन्हो 
ने ऋषभदेवजी के सन्द्रि को एक गाँव भेट किया । 
महाराणा भीमसिंह के संत्री सोमदास गाँधी मेहता मालदास 
, और मेहता देवीचन्द रहे । 
सहाराणा भीमसिहजी से लगाकर महाराणा फतहसिहजी 
तक ( जिनका कि सन्‌ ३१ से स्वर्गवास हो गया) उदयपुर राज्य के 


भध 


5 


0 











 सेनिऊ-सेवा की दृष्टि से फ़िलेदारी-पद राजपूताने म अत्यन्त महत्व वा 
समझा जाता है | क्िले आठि पर हमरा होने पर किलेदार युद्ध ऊरने म स्वतन्त्र 
होता हे । यह भी एक जिस्मेदारी का पद है 


१६८ राजपूताने के जेंन-चीर 
मंत्री जैनी रहते आये हैं। यह लोग तलवार के धनी, वात के पूरे 
और सच्चे देशभक्त हुये हैं। उदयपुर-राज्य मे नगर सेठ भी जेनी 
ही होता है। जिसका प्रभाव सव जातियो पर रहता है। अभी गत 
वर्ष जब लोगो ने राज्य-कर विशेष बढ़ाये जाने के कारण हड़ताल 
करदी थी, तब भी नगर के सेठ के कहने एवं सममाने पर, राज्य 
के हिन्दु-मुसलमान दुकानदारो ने अपनी दुकाने खोल थी । पहले 
समय में नगर सेठ का वड़ा अभाव रहा है। नगर सेठ राज्य की 
ओर से चना जाता है और उसका बड़ा सम्मान रहता है । 
नोट--मेवाड से उद्यपर राज्य के अलावा बॉसवाड़ा. ड्गर- 
पर और अतापगढ़ रियासते और है । उदयप्र-राज्य के सिवा 
उक्त तीन रियासतो के वीरो के सस्वन्ध मे अभी तक मुझे कुछ भी 
विद्त नही हो सका है । अत वीरो का परिचय उपलब्ध न होने 
से यहाँ उक्त रियासतो के सन्द्रादि का परिचय भी स्थानाभाव के 
कारण रोक लिया है ! विद्वान पाठको ने भविष्य मे यदि यहाँ के 
सम्बन्ध मे छुछ चतलाने की कृपा की तो फिर देखा जायगा। 
नहिं चाहत सामप्राज्य-सुख, नाहि खर्ग निर्वान । 
जन्म-जन्स निज धर्म पे, हरषि चढ़ायो प्रान ॥ 
--श्री० वियोगीहरि 
(४ # २९० 
€॥ २१ साचे सन्‌ ३३ ६७ 
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गणपे फाओ 
अथात्‌--माखाड़के प्रत्येक शिलाखंड से राजपृतों की वीरता 
का वह गौरवमय राग निकलता है, जो अत्येक दशक को सहज 
ही मे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।._ -जार्ड अरविन 


का आम क+है-०ह+ह+ही+६०+-६०+&० क-०कै+दे+-$ कै ९ 
् ही 


! 
था यहाँ हँगामा उन सहरा नशीनों का कभी । ह 
बदर वाजीगाह था, जिनके सफीनों का कमी |. |; 
है 
; 


जलज़ले जिन से शहन्शाहो के दरबारों मे थे । 
विजलियो के आशियाने जिनकी तलवारो मे थे !। 
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ब्-+छाा तारक +--+--- 


सबूत लाइ-सच्य राजपताना गआआन्त के पश्चिमी भाग सें है । इस 

के उत्तर में बीकानेर, उत्तर-प्र से जयपर का शेखावादी 
परगना, पूर्व से मेवाड़ राज्य और अंग्रेज़ी अमलदारी का अजमेर 
मेरवाड़ा जिला, दक्षिण मे सिरोही और पालनपुर रियासतें, 
पश्चिस से कच्छ का रन, ( समुद्र की खाड़ी ) और सिन्ध प्रान्त 
का थरपारकर ज़िला । उत्तर-पश्चिस मे जैसलमेर है । यह २४ 
अंश, ३७ कला, और २७ अंश, ४२ कला उत्तरॉश तथा ३० अंश, 
५ कला और ७५ अंश २२ कला पूवे रेखांश के बीच फैला हुआ 
है । इसकी लम्बाई उत्तर पूर्व से दक्षिण-पश्चिम तक ३२१० सील 
ओर चौड़ाई १७० मील है | मारवाड्-राज्य की सीमा पहले बहुत 
विस्तृत थी । अब इस राज्य का क्षेत्रफल ३५, ०१६ वर्ग मील है । 
इससे १६० वर्गसील का सॉभर भील का हिस्सा भी शामिल है। 
किन्तु अंग्रेजी इलाका अजमेर-मेरवाड़े की सरहद पर बसे हुये 
मारवाड़ राज्य के २२ गोंवो की ५० वर्गमील भूमि और सिन्ध 
का उसरकोट शामिल नही है जो मारवाड-राज्य के होने पर भी 
सं० १८८० और १८९४ वि० से क्रमशः अंग्रेज सरकार के अबन्ध 
में है और उनके बदले ३ हज़ार तथा १० हज़ार रुपये वार्षिक 


१७२ राजपृताने के जेन-चीर 


क्रमशः मिलते है | इस जमीन मे ३०, १८६ और खालसा ४८३० 
वर्गमील है । 
क्षेत्रफल के लिहाज से सारवाड़-राज्य तमाम राजपूताने के 
चौथाई हिस्से से भी अधिक विस्तार मे फैला हुआ है। यह अफ्रीका 
के नेटाल देश से कुछ छोटा किन्तु यूरोप के स्काटलेए्ड, आयर- 
लेरड या पुरुतगाल से बड़ा है। भारतवर्ष के निजाम हैद्रावाद, 
और काश्मीर राज्यो को छोड़कर इसका विस्तार अन्य सब देशी 
राज्यो से बड़ा है।' । 
सारवाड्-अदेश अपने यथा नाम तथा गुण के अनुसार अन- 
उ पजाऊ, रेतीला और वंसड है । मारवाड मे वर्षा बहुत कम होती 
” पानी की वड़ी तकलीफ रहती है। अधिकॉश जमीन की सिं- ' 
चाई कुओ के जरिये होती है। बारह महिने लगातार बहने वाली | 
यहाँ एक भी नदी या नहर नही है। इस अदेश मे इधर-उधर 
बिखरे हुये अनेक पहाड़ हैं | यहाँ की आवोहया खुश्क है. किन्तु 
लन्‍्दुरस्ती के लिये चहुत लाभदायक है । 
आरवाडु-राज्य की वतमान राज्यधानी जोधपुर मे है, जो 
राठौड़ राजपूत जोधाजी ने जेठ सुदी ११ वि० सं० १५१६ शनि- 
गर तदनुसार १२ मई सन्‌ १४५० ई० को परानी राजधानी मंडोर 
' से ५ मील दूरी पर बसाया था । मारवाड्-राज्य को इसी से जोध- 
_ईए राज्य सी कहते है। सारवाड शब्द “सरुवार” का अपश्रंश है, 
जिसको ग्राचीन काल मे 'सरुस्थान! भी कहते थे। सरुस्थान शब्द 
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का वास्तविक अर्थ सत्य का स्थान है और इसी कारण से इस 
शब्द का रेगिस्थान के लिये उपयोग किया जाता है :। 
मारवाड़ की कुल जन-संख्या ( आवादी ) सन्‌ १९३१ की 
नप्य-गणना के अनसार २१२६४२५ है । जिससे जेनियो को 
संख्या १,१३५६६५ है । 
मारवाड-पदेश पर राज्य करने वाले असिद्ध कन्नोजपति 
राठौंड राजपत जयचन्द के वंशधर है। सन्‌ ११९४ में शहाबुद्दीन 
गौरी से परास्त होने पर जयचंद भागते हुये गंगा भें डूब गया। 
इसी का पौन्र सीहाजीराव सन्‌ १२१२ से राजपूताने से आकर 
बसा और साखाड-राज्य की नीव डाली तभी से उसके वंशधर 
इस प्रदेश पर राज्य करते आरहे है | स्गरवाड मे अनंक रसणाय 
स्थान देखने योग्य है, किन्ठु स्थानाभाव के कारण “राजएताने के 
प्राचीन '्जेन स्मारक से (जोकि सरकारों गर्जाद्यरों ओर रपट 
से अनदित किया गया है ) केवल कुछ आचान जेन-मन्दिरो का 
विवरण दिया जाता हैः-- 


?, सिनमांस 
जिला जसवन्तपरा, इस को श्रीमाल या भिहंसमाल भी कहते 


है । यह आवबरोड स्टेशन से उत्तर पश्चिस ५० मील व जोधपुरस 
दक्षिण पश्चिस १०५ सील है, यह छठी से नवी शताब्दी के सध्य 
मे गजरो की प्राचीन राज्य्घानी थी ।+ 5 की 3 रण 9७03 
से बिदित हुआ कि यह श्रीमाल जेनियो का आचीन स्थान है । 
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३ झाखड-राज्य का इति० एु० है । 


१७४ राजपूताने के जेन-बीर 
ऐसा श्रीसाल महात्म्य मे है । यहाँ जाकव तालाब के तट पर उत्तर 

गजनीखां की कब्र है । इस की पराती इमारत के घ्वंशों में एक 
पड़े हुये स्तम्भ पर एक लेख अंकित है, जिस से लेख है कि विं० 
सं० १३३३ राज्य चाचिगदेव पारापद गच्छ के पर्णचन्द्र सूरि के 
समय श्री महावीर की पूजा को आशिवन वदी १४ को १३ दुम्भा 
व ८ विसोपाक दिये । एक परानी मिहराव मे एक जेनमूरति अंकित 
है | जाकव तालाव की भीत मे एक लेख है, जिस मे आरम्भ में है 
कि श्री महावीर स्वामी स्वयं श्रीमाल नगर में पधारे थे । 
२, माँडोर।-- 

जोधपुर नगर से उत्तर ५ सील । यह सन्‌ १३८१ तक परिहार 
वंशी राजाओ की राज्यधानी थी। यहाँ बहुत प्राचीन मन्दिरो के 
शेष है । इनमे बहुत असिद्ध एक दो खन की जैन-मन्दिर की इमा- 
रत उत्तर मे है ।इसमे बहुत कोठरियों हैं । सन्दिरमे जाते हुये द्वार 
के आले मे चार जैन-तीथथकर मूर्तियों हैं व आठ भीतर वेदी मे 
कोरी हैं | यहाँ एक वड़ा शिलालेख था जो दवा पढ़ा है । इस 
के खम्भे १० वी शताब्दी के प्राने हैं । 
३. नाडोल!--- 


जिला देसूरी जवाली स्टेशन से ८ मील यह ऐतिहासिक 
जगह है। प्राम के पश्चिम मे पुराना किला है। इस किले के 
भीत्तर बहुत सुन्दर मन्दिर श्री महाचीर स्वामी का है। यह मन्दिर 
हलके रंगवाजे चुनई पापाण से वना है और इस में बहुत सन्दर 
कारीगरी है। यह चौहान राजपूतों का स्थान है । जैत-मंन्दिर में 
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तीन लेख १६०५९ ० के है व ८ बड़े पापाण स्तम्भ है । जिन को 
खेतला का स्थान कहते है । 
४, माँगलोद--- 

नागौर से पर्व २० सील यहाँ प्राचीन सन्दिर है, जिस से 
संस्कृत लेख सन्‌ ६०४ का है । इस मे लिखा है कि इस सन्दिर 
का जीणोंद्धार घुहलाना महाराज के राज्य मे हुआ था | यह 
लेख जोधपुर मे सब से आचीन है। 
भू, पोकरन नगर।-- 

ज़िला सांकरा--जोधपर नगर से उत्तर-पश्चिम ८५ मील । 
सातलमेर आम के बाहर दो मील तक ध्वंश स्थान है। यहाँ एक 
बड़ा जैन-सन्दिर है । 


है, राणपर (रनपुर)॥--- 

ज़ि० देसरी-फालना स्टेशन से पूषे १४ सील व जोधपुर 
से दक्षिण-पर्व ८८ मील । यहाँ मसिद्ध जैन-मन्दिर है । जो सेवाड़ 
के राणा कुस्भा के समय से १० वी शताब्दी से बना था । यह 
बहुत पर्ण है। मन्दिर का चबूतरा २००२८२२७ फुट है । सध्य मे 
बड़ा सन्दिर है, जिस मे चार वेदी है। भत्येक से श्री आदिनाथ 
बिराजमान है । दूसरे खनपर चार वेदी है। आंगन के चार कोने 
पर ४ छोटे मन्दिर हैं । सब तरफ २० शिखिर है जिसको ४२० 
स्तम्भ आश्रय दिये हुये है। संगसमेर का खुदा हुआ सानस्तम्भ 
द्वार परे है, उस से लेख है । जिन मे मेवाड़ के राजाओ के नाम 


ध 


१७६ राजपूताने के जैन-बीर 


तरापा रावल से राणा कुम्भा तक है । इस मन्दिर के हर एक 
शिखर के समुदाय जो जो मध्य शिखर है, बह तीन खन का ऊँचा 
है। जो खास द्वार के सामनेहे, वह ३६ फट व्यास का है, उसे १६ 
खम्भे थामे हुये है। १९०८ की पश्चिस भारत की रिपोर्ट में है कि 
इस बडे मन्दिर को--जो चौमुखा सन्दिर श्री आदिनाथजी का 
दै--पोड़वाड़ महाजन धरणक ने सन्‌ १४४० में बनवाया था। 
गे और जैन-मन्दिर हैं, उन से एक श्रीपाश्च चाथजी का १४ वी 
शताब्दी का है । 


७, साइड़ी नगरः- 

ज्ि० देसूरी । प्राचीन नगर जोवपुर से द्क्तिशु पूर्व ८० मील, 
यहाँ बहत से जैन-मन्दिर है । 
च् काफाद >> --- 


ज़िला हुकूमत, यहाँ एक जैन-मन्दिर है जो इतना ऊँचा हैं 


कि ५ मील से दिखता है। यह १६वीं शताब्दी के अनुमान का है। 


उठ जावपुर से दक्षिण-यूव २२ मील है। विशालपुर से ८ मील हैं 


देसूरी से उत्तर-पश्चिम चार मील 
सन्दिर हं--शक श्रीनेमीनाथजी 


शीआरिनावजी का सन ४५४१२ 


55522 जमउ्प्रा)-.. 


ले । यहाँ सुन्दर दो जैन- 
का सन १३८६ का व दूसरा 
का 

आवनुगह स्टशन से उसर-पश्चिम ३० मील, पर्वत के नीच 
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एक नगर है। इसके पश्चिम से एक सुन्दर पहाड़ी है ! यह पहाड़ी 

३२८२ फूट ऊँची है । यही रतनपुर माम से ्रीपाश्चनाथजी का 

जेन-मन्दिर सन्‌ ११७१ का है, इस में दो लेख सन्‌ ११९१ और 
२९१ के हैं । 


११, -ओसिया।-- 

जोधपुर से उत्तर ३० सील | यह ओसवाल महाजनो का मूल 
स्थान है। यहाँ एक जेन-मन्दिर है, जिस मे एक विशाल मूर्ति 
श्री महावीर स्वामी की है। यह सन्द्र सूल से सन्‌ ७८३ के 
करीव परिहार राजा वत्सराज के समय से बनाया गया धा। इस 
के उत्तर-पूर्वे मानस्तस्भ है, जिससे सन्‌ ८९५ है । सन्‌ १९०७ की 
पश्चिस भारत की प्राग्रेस रिपोट से विदित है कि यह तेवरी से 
उत्तर १४ सील है। इस का पूर्व नास मेलपुर पट्टन था | ऊपर कहे 
हुये प्राचीन सन्द्रि सहित यहाँ १९ सन्दिर है । हेसाचाय के 
शिष्य रत्नप्रभाचार्य ने यहाँ के राजा और अजा सब को जेनी 
चना लिया था ! 


१२, वाइमेर/-- 
45 जे डर हक किम [कथन क्तणः पु 
ज्ञि० सेलानी-जोधपुर शहर से दक्षिण-पश्चिम १३० मील । 
यहाँ से करीब ४ मील । उत्तर-पश्चिम जूनावगरसेर के ध्वंस 
हैं।* मील दक्षिण जाकर ३ पुराने जेनमन्द्रि हैं। सब से 
चड़े सन्दिरजी के एक स्तम्भ पर एक लेख सब्‌ १६५९५ का हैं, 
जो कहता है कि. उस ससय वाहुड़मेर मे महाराजकुल सामन्त- 


्+ #+. रू 
१७८ शाजपुर्तों के जन-चीर 
का | ५0 चुकी 6 डी 
सिददेव राज्य करते थे । एक दूसरा लेग्य संबन २३५७६ का है. श्री 
आदिनाथ भगवान फा नाम है । यह जना बास्मेर हतमा से दलिकु 
पूर्व १२ सील है । 

(साउवाड पाली) जोवपुर रेलवे पर बान्दी नदी के सं पर 
जोघपर नगर से दक्षिण ४५ सील | यहां एक विशाल जँन-मन्दिर 
है, जिसको नौलखा कहते ए। यह सपने बढ़े आकार. सुन्दर 
खुदाई व किले के समान रृढ़ता के लिये असिद्ध | । इसमें बहुतसा 


कास चारो तरफ न गा है । छिस मे सीतर से ही ज्ञाया जा सकता 
है। केवल बाहर एक ही छार £ जो ३ जद चोदा भी नहीं है । 


भीतर आंगन में एक ससजझिंद भी टे जो शायद इसी लिये दनाई 


गई है, कि इस मन्दिर को सुललसान ध्वंशन कर सर्वे ।टस 
नोलखा जेन-सन्दिर से प्राचीन सू्तियं बि० सं> ११४९ मे 
१२०९ तक की हैं । 
१४, सांचारे।-- 


नगर; जोघपुर से दुलिण-पश्चिम १०० मील । चहों एर परानी 
ससजिद है, जो पराने जेन-मन्दिर को तोड फोडकर दनाई 


आर उताह घड़ ह | 


यहाँ तीन पाषाण के खम्भो पर ४ लेख हैं उनमे से दो संस्कृत मे 
हैं। जिनका भाव यह है कि (१) संचन्‌ १२०९७ सडप वनाया. संघ 
पति हरिश्नन्द्र ने, (२) संचत्‌ ११२८ चैशाख वही १ 
सहास्थान के भी सदेव के राज्य से श्रीमहावीर स्वासो के 
मे जीणोद्धार किया, ओसव्गल भंडारी छाया द्वरा | 


ज् 
तट 
६ 


सत्यपर 
की 
मंदिर 
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२४, नाणा।-+- 

* रेलवे स्टेशन नाणा से २ मील । यहाँ श्रीमहावीर स्वामी का 
जेन-मन्दिर है। उसमे लेख है कि बिलहरा गोत्र के ओसवाल डडा 
ने स० १५०६ माघ वी १० श्री शान्तिसरि छारा मन्दिर के द्वार 
पर एक लेख सं० १०१७ का है। आले के भीतर एक लेख 

 सं० १६५९ का है. कि राणा श्री० अमरसिह ने मन्दिर को टान 
द्या। 

१६8, बलार/-- 
नाणा से उत्तर-पश्चिस १ मील । यहा एक श्रीपश्चनाथ का 
जैन-सन्दिर है, उसके खम्से पर एक लेख सं० १२६५ का है, कि 
नाणा के राजा भॉध्लदेव के राज्य से किसी ओसवाल ने जीणों- 
“गर कराया । 
१७, सेवाही।-- 
बीजापर से उत्तर-पव $ मील । यहाँ श्रीमहावीर म्वामी का 
जैन मन्दिर है, कुछ मूर्तियों जेनाचायों की है। उनके आसन पर 
वि०्सं० १२४५ संदेरक गन्छ है | मन्दिर के द्वार पर कई लेख हैं। 
८, धाणराव+-- 
सेवाड़ी से उच्तर-पूर्व 5 मील । पहाड़ी के नीचे और महावीर 
स्वामी का जैन सन्दिर ११ वी शताब्दी का है । 
१६, बरकाना: 
जि० देसरी. यहाँ श्री पाश्चनाथ का जन-सन्दिर १८ वी 


शताब्दी का है ॥ 


१८० राजपूताने के जैन-चीर 
२०, सॉंडिराय।--- 
यह यशोभद्रसूरि द्वारा स्थापित संद्रक जैनगच्छ का मूल” 
स्थान है। यहाँ श्रीमहावीर स्वामी का जैन-मन्दिर है | जिसके द्वार 
पर एक लेख है कि सं० १९२१ माघ वी २ को केल्हणदेव राजा 
की साता आशणलदेवी ने राजा की सम्पत्ति में से श्रीमद्ावीरलामी 
की पूजा के लिये दान किया था । यह्‌ राष्ट्रकूटवंशी सहुला की 
पुत्री थी । सभा-मंडप के खन्‍्भे पर चार लेख हैं--९ है, सं०१६३६ 
कार्तिक वदी २ बुधे कल्हणदेव के राज्य से थंथा के पत्र रल्द्याका 
ओर पलटा ने श्रीपाश् लाथजी के लिये दान दिया। 
२१, कोरठा।--- 
सांडेराय से दक्षिण-पश्चिम १६ मील। यहाँ ३ जैन-मन्दिर हैं, 
जो १४ वी शताच्दी के है । 
२२९५ जाले₹--- 
नगर जि० जालोर, जोधपुर से दक्षिण ८० मील । यहाँ एक 
किला है, उसमे तोपखाना तथा ससजिद है, जो जैन और हिन्दू 
मन्दिरो के ध्वंसो से वनाई गई है । यहाँ बहुत से लेख हैं व तीन 
जैन-सन्द्र श्री आदिताथ, सहावीर व पाश्वैनाथ के हैं। 
२३, केकिद)--- 


हे सेड़्ता से दक्षिण-पश्चिम १४ मील । शिव-मन्दिर के पास एक 
के शे है न 

जेलमन्दिर श्री पाश्चनाथ का है | इसके खंभे पर लेख है। 

२४. बाड़लु:-- | 


वागोदिया 8. ०० दे पु 
चाय से उत्तर ४ साल, यहां १३ वी शताब्दी का एक 
श्री पाश्वनाथ का जेन-मन्दिर है। 
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२१५, उल्नोतरा।-- 
वाडल से पश्चिस ४ मील) यहाँ भी १३१ वी शताब्दी का एक 
जैन-सन्दिर है । 
२६, सुरपरा; 
बाडल से उत्तर-प्व ३ मील | यहाँ श्री नेमिनाथ का जैन- 
मन्दिर है । लेख १२३५ का है। 
२७, भद्सर/--- 
सुरपरा से उत्तर-पूर्व ६ मील । यहाँ एक प्राचीन जैन -सन्दिर 
है। ९० वी शवाव्दी के आश्रयजनक स्तम्भ हैं । 
श८०, जंतताज्ष॒/+- 
जि०सलह्ानी जोधपुर से दक्षिण-पूर्व ६० मील । यह लूणी नदी 
पर है। एक जैनमन्दिरहै और एक हिन्दु मन्दिरहै, जो जैनमन्दिर 
के पराने सामान से बनाया गया है । एक पाषाण जो सभा-मंडप 
की सीत पर लगा हुआ है, वह खेड्‌ के जैन-मन्दिर से लाया गया 
है। उस पर लेख सं०१२४६ है। इस जन-मन्दिर मे दो मूतिये श्री 
सम्सवनाथ की हैं,जिनकी प्रतिष्ठा सहदेव के पुत्र सोनीगर ने कराई 
थी | यह भानु देवाचाय गच्छ के श्री महावीर स्वामी के मन्दिर 
की है, जो खेतला पर है। इस जैन-सन्दिर को देवी देहरा कहते 
9 | इसमे एक लेख सं० १६५५ रौला विक्रमदेव के राज्य का है | 
२६, नगर 
जासौल से दक्षिण ३२ सील । यहाँ तीन जेन-मन्दिर 
१ नाकोंड़ा पार्शनाथ का, ९ लासीबाई ओसवाल कृत श्री ऋषभ- 


श्टर राजपूताने के जैनवीर 


देव का, ३ जैसलमेर के पटवा वंश के सेंठ सालासा कृव शान्ति- 
नाथ का यह १३ वी शवाव्दी का है । ऋषभदेव के मन्दिर मे ३ 
लेख हैं । 
३०, खेड।-- 

नगर से उत्तर ५ सील । यह सछाना की राज्यधानी थी। यहाँ 
रणछोडजी के मन्दिर से हाते की भीत पर दो जैन मूर्तियों लगी है; 
जिनमें एक बैठे व दूसरी खड़े आस है। 
३१, तिवरी।-- 

ओसिया से दक्तिण १३ सील । यहाँ वहुत से ध्वंस मन्दिर 
हैं, उनमे एक बढा जेन-सन्दिर श्रीसहावीर स्वासी का है । मन्दिर 
के सामने मानस्तस्स है. । उसके मध्य में ८ जैन तीथंकरों की 
मूर्तियों पद्मासन हैं। नीचे चार खड़े आसन मूर्तियों है । उसके 
नीचे ४ वेठे आसन हैं । इस स्वस्भ पर लेख है । 
३२. फल्लोदीः 

यहाँ प्राचीन श्री पाश्वेनाथ का मन्दिर है ! यहाँ की मृति एक 


उच्च के नीचे मिली थी | जहां एक जेंनी की गाय नित्व दघ की 
बार डाला करता थी । 


संक्षेप में प्राचीन जेन मन्दिरों का उल्लेख किया गया है विशेष 
“दिगन्वर जैन ढिरेक्टरी), श्वेताम्वर जैसतीथंगाइड' ऊैर राज- 
पूतताने के श्राचीत जन-स्मारक' आदि पुस्तकों में मिलेगा | 
८ जो ल्ल्ल्ल्ल्क्ल्ल्क लत 


-्््‌ 


आर नत्रम्वर सन्‌ ३२ भ्‌ 
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कल एदाह छत जला "3 पक व्‌ ज्ा हर 
प्रवाह को जब गजा 


>आज+ 5४८० लि कि कप्यआ ले अतण तन 


मंढार के प्रतिहार 


ष्ा नव ओमाजी लिखते हैः--“मण्डोर (जोधपर से ४ मील ) 
६ ६ क्ष प्रतिहारों के कितने एक शिलालेख मितते है जिनमे से 
- तीन से उनके वंश की उत्पत्ति तथा वंशावली दी है । उनमे से 
एक जोधपुर शहर के कोट ( शहर पनाह ) मे लगा हुआ मिला, 
जो मूल मे मंडोर के किसी विष्णुमन्दिर मे लगा था। यह शिला- 
लेख वि० सं० ८९४ ( इं० स० ८३७ ) चैत्र सुदि ५ का है । दूसरे 
दो शिलालेख घटियाले ( जोधपुर से २० मील उत्तर में ) से मिले 
हैं, जिनमे से एक आक्ृत ( महाराष्ट्री ) भाषा का शछोकवद्ध और 
टसरा उसी का आशय रूप संस्कृतमे है। ये दोनो शिलालेख वि० 
० ९१८ (ई० स० ८६१ ) चेत्र सुदी २ के है। इन तीनो लेखों 
से पाया जाता है कि “हरिव्वन्द्र” नामक विश्र (आह्मण) जिसको 
हेल्द्धि भी कहते थे, वेद और शाल्रों का अथ जानने से पार- 
सघन था । उसके ढो खियों थी; एक छिज ( ज्ाह्मण ) वंश की और 
टसरी चत्रिय कुल की बड़ी गुणवती थी । जाह्मणी से जो पत्र 


१८४ राजपुताने के जेन-वीर 


उत्पन्न हुये वे ऋह्मण प्रतिहर कहलाये और क्षत्रिय वर्ण की रानी 
भद्गा से जो पत्न जन्मे वे सथय पीने वाले हुये। इस प्रकार मंडोर के 

प्रतिहारों के उन तीनो शिलालेखा से हस्ख्िन्द्र का ज्राह्मयण एव 
किसी राजा का अतिहार होना पाया जाता है | उसकी दूसरी रानी 
भद्रा को राज्षी लिखा है, जिससे संसव है कि हरिश्वन्द्र के पास 
जागीर भी हो। उसकी ब्राह्मण वंश की खी के पत्र ब्राह्मण 
प्तिहार कहलाये । जोधपुर-राज्य मे अब तक प्रतिहार आह्मण हैं, 
जो उसी हरिश्चन्द्र प्रतिहार के वंशज होने चाहिये। उसकी ज्ष- 
त्रिय वर्ण वाली ज्यी भद्रा के पुत्रों की गणना उस ससय की प्रथा 
के अनुसार मद्य पीने वालो अथात्‌ ज्षत्रियो मे हुई । मंडोर के 
प्रतिहारो की नामावली उनके उपयुक्त शिलालेखो में नीचे लिखे 
अनुसार मिलती हैं .-- 

१, दृश्श्चिन्दर (रोहिल्ड्धि) अच्यएफ७०- 

प्रारस्भ मे किसी राजा का अतिहार था। उसकी राणी भद्रा 

से, जो क्षत्रिय वंश की थी, चार पुत्र भोगभट, कक्क, रज्जिल और 
द॒इ हुए, उन्होने अपने बाहु वल से सॉडव्यपुर ( संडोर ) का दुर्ग 
(किला) लेकर वहाँ ऊँचा प्राकार (कोट) बनवाया । 

२, रज्जिल *े्च्ष्स्थ्ड्छा 

( सं० १ का स्येष्ठ पुत्र ) 
३. स्रभण _ब्ज्ज् 


( सं०२ का पूत्र ) इसकी चीरता के कारण इसको "“पेलापेलि 
ऋहत घ । 





मारवाड ३ 
राड़ के जन राजा श्टण 





४७, नाोगनेड 

(सं० ३ का पत्र ) इसको नाहड़ भी कहते थे। इसने 
सेडंतकयुर ( मेड़ता, जोधपुर राज्य से ) से अपनो राजधानी 
स्थिर की | उसकी राणी जज्कादेबी के दो पुत्र तात ओर भोज 
हुए। 

( सं० ४ का पत्र ) इसने जीवन को जिजली के सप्तान चंचल 
जान कर अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया और आप 
मॉड्व्य के पविन्न आश्रम में जाकर धमाचरण से प्रवृत्त हुआ । 

8, भोज-्थ्> 

( सं० ५ का छोटा भाई ) 
७, यशोवद्धेन--22....... 

( सं० ६ का पुत्र ) 
हे चंदुक *+>च्८ पदक 

( सं० ७ का पुत्र 
६, शीलक -न्वध्ध्य्ब्ड > 

( सं० ८ का पुत्र ) इसने त्रवणी और वह देशो में अपनी 
सीमा स्थिर की, अयाव्‌ उतको अपने राज्य मे मिज्ाया ओर वह 


मंडल ( वल़्रेश ) के स्वामी भ्देक ( साटो ) देवणज को एथ्वी 
पर पछाड़ कर उसका छंत्र छीन लिया । 


१८६ राजपूताने के जैन-बीर 


(०, सोट ख्य्च््ध्धासड्ड 

(सं० ९ का प्र ) इसने राज्य-सुख भोगने के पीछे गंगा रे 
मुक्ति पाई । 
११, मिह्ादित्य च्त्च्ााा 


( सं० १० का प॒त्र ) इसने युवावस्था में राज्य किया, फिर 
अपने पत्र को राज्य-भार सौप कर वह गंगा-द्वार ( हरिद्वार ) को 
चला गया जहाँ १८ वषे रहा और अन्त सें उसने अनशन ज्रत 
से शरीर छोड़ा । 


१२. 





(सं० ११ का पत्र ) इसने झुग्दसिरि ( मुँगेर, विहार मे ) मे 
गोड़ों के साथ की लड़ाई से यश पाया | वह व्याकरण, ज्योतिष. 
तक ( न्याय ) और सब भाषाओ के कवित्व मे निपण था। उस 
की भट्टि ( भाटी ) वंश की महारानी पद्मिनी स्रे वाउक और 
दूसरी राणी दुलभदेवी से ककुक का जन्म हुआ। इसका उत्तरा- 
घधिकारी वाउक हुआ । कछ रघवंशी अतिहार राजा बत्सराज का 
सामंत होना चाहिये, क्योकि गौड़ों के साथ की लड़ाई मे उसके 
यश पाने के उल्लेख से यही पाया जाता है कि जब वत्सराज ने 
गौड़ देश के राजा को परास्त कर उसकी राज्यलक्ष्मी और दो 


रंवेत छत्र छीने, उस सम्रय कक्ध उसझा सामसनन्‍्त 
हाल से 
लड़त की गया। रे 


भारवाड़ के जेन राजा १८७ 


९३, बाउक जला 

(सं० १२ का पत्र ) जब शत्रओ का अतुल सेन्य नंदावह्ल 
को सार कर सअकूप से आगया और अपने पत्त वाले छ्विज नप- 
कुल के प्रतिहार भाग निकले, तथा अपना मंत्री एवं छोटा भाई 
भी छोड भागा, उस समय उस राणा ( राणा वाउक ) ने घोड़े 
से उतर कर अपनी तलवार उठाई । फिर जब नवो मंडलो के सभी 
समुदाय भाग निकले और अपने शत्रु राजा सयूर को एवं उसके 
मनुष्य ( सैनिक ) रूपी स्गो को सार गिराया, तब उसने अपनी 
तलवार स्याच में की | वि० सं० ८९४ की ऊपर लिखी हुई जोध- 
पुर की प्रशस्ति उसी ने खुदवाई थी । 


- १७, ककुके 7-० 
( सं० १३ का भाई ) घटियाले से मिले हुये बि० सं० ९१८के 
दोनों शिलालेख इसी के है । जिनसे पाया जाता है कि उसने अपने 
सब रित्र से मरु, माड, वकृ. तमणी (त्रव्णी ), अज्ज) ( आये ) 
एवं गुज्रत्रा के लोगो का अनुराग प्राप्त किया, वडणाणय मंडल 
मे पहाड़ पर की पल्चियो ( पीलो, भीलो के गाँवो ) को जलाया 
रोहिन्सकूप ( घटियाले ) के निकट गाँव से हट्ट ( हाट; बाज़ार ) 
बनवा कर महाजनो को वसाया ओर महोअर (मंडोर ) तथा 
रोहिन्सकूप गॉवों मे जयस्तम्भ स्थापित किये । कक्‍्कुक न्यायी 
प्रजापालक एवं विद्वान थापी । 


चर बल ऑन + जल 





जलन जिल - 
+ रजपतले का इतिदास पहली जिल्‍्द पु० ६४०-६८२ ६ 
घर ५ 


१८८ राजपूताने के ऊेन-वीर 


यद्यपि मान्य चोमाजी के उक्त लेख से न्पष्ठतया इन प्रतिहार 
राजाओं का जेनधर्मी होना प्म्द दही होता, अपितु बेंदन्पाटी 
हरिश्चन्द्र त्राष्षण इन राजाओं वा सूल परुप था, इसने तो यह 
सब जैनेतर ही प्रकट होते हैं. किन्तु विद्वत्रत प्र्चान्‌ पुरातत्व 
वेत्ता ५० रामकरणजी ने ( जिन्‍्हे।ने रे उक्त शिलालेखो का 
वाचन किया हैँ ) साचे सच १९१४ मे जोघपर में होने वाले ऊेन 
साहित्य-सग्सेलन से “मारणड के सब से प्राचीन शिलालेख 
शीर्षक (नवन्ध पढ़ा था, उससे प्रकट होताहे कि कक्‍्छुक (१४वा ) 
राजा ऊँन था। इससे पल के राजा किस घस के अनुवाद थ। 
इसका स्पष्टीकरण प॑० रामक्रणजी के लेख से भी नही होता । 
क्यो.क आपसे केवल कक्‍्छुक के सम्बन्ध में ही लेख पढा था । 





जणिर भरी अनशन ब्रत करने आर राज्य त्यागन का तजाध्ण 
का उक्त रख मे चणशन मिलने से सालम होता हैँ कि इस वंश ते 
किसी जनाचाय द्वारा उनधम की दीक्षा ले 


र्ल 
अवलोकताथ विद्वदवय्य ५० रामकरणजी के 
ज्यो का त्यो उद्धृत किया जाता है -- 


“जैन सम्बन्धी सब से आचीन शिला-लेख गाव घटियाला मे, 
जो जोघपुर से पश्चिस की ओर है, विक्रमी संचत्त ९९८ (३० स० 
८६१) का मिला है । इस शिलालेख की भाषा म्राकृत है, इस के 
उर्चासवे पद्च स नक्षत्र दारादि सहित संवत्‌ लिखकर, उस के 
आगे, जिन-सन्दिर वनाने वाले अतीहार कक्‍्कुक महाराज के 
कई उत्तम कारें का कथन कर, कक्क का जिन-मन्दिर बनाना 


॥ 
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ओर उसको धनेश्वर गच्छ के समर्पण करना लिखा है। यह 
कछुक. नाहडराव इस नास से असिद्ध नागभट का “ंशज था, जिस 
का समय सातवी शताब्दी होना चाहिये | ककक्‍्कुक के शिला-लेख 
में संवत्सर और जिनचेत्य विषयक ये गाथा है।-- 
वरिसरुएसु अ ण॒वरगु अद्दरहरुमगलेसु चेचम्मि | 
एदखते विहृहत्थे बुहवारे धदलबीआए ॥ [१६] !! 
तेश सिर्किवकुएएं जिएरस देवस्स दुस्थिणिदलएं | 
कारविश्र॑ श्रदल्ममिम मवर्क भत्तीए सुहजएय ॥ [२२]?! 
अपियगमेश भव सिद्वस्स धशेसरस्स गच्छसि ॥ !! 
भावार्थ :--विक्रम संवत्‌ ९१८ (ईइ०सन्‌ ८६१) के चैन्र सुदी 
द्वितीया बुधवार को हरतनज्षत्र से जिनराज का यह कल्याण- 
कारी दृढ़ मन्दिर श्री ककछुक महाराज ने भक्तिभाव से करवाया. 
जिस से पाप का नाश हो । 
यह शिला-लेख प्रतीहार (पडिहार कक्कुक ने अपनी कीति चि- 
रस्थायनी रहने के लिये जिनराज के सन्द्रि मे लगवाया था। इसी 
कक्षक महराज का दूसरा शिलानलेख उसी संबत्‌ का उसी स्थान 


डक बज + >> 5 जज जा+ अभभ अंडा ऑन ऑअऑअआ + + 


| » बषशतेष च नवसु अष्टादशसमसग्ग लेषु चत्र। 
नचछत्रे विधहस्ते वधवारे घवल ह्विंतीयायाम्‌ ॥ 

तेन श्री कवकुकेन जिनस्थ देवस्य दुर्तिनिदेलनम्‌ । 
कारापितमचलभमिट भवन भक्त्या शुभजनकम | 
अपितमेतक्भवर्न सिद्धस्य धनेश्वरस्य॒गच्छे ॥ 


१९० राजपुताने के जेन-चीर 


मे मिला है, उस से पाया जाता है कि यह राजा जेनी ही नहीं था, 
किन्तु विद्वान्‌ भी था | क्योकि इस शिला-लेख के अन्त मे एक 
शोक लिखकर उसके आगे लिखा ऐ कि यह ख्ोक स्वयं कब्कुछ 
महाराज ने बनाया है'-- 
#योवने विविधेसागेर्मध्यम चस्वया शिया | 
वद्भूभावश्व धर्मेण यस्य याति स पुणयवान ॥ ?” 
भावार्थ --जिसकी युवा अवस्था नाना प्रकार के भोग भोगने 
मे, और मध्य्स वय घनउपाजेन करने से तथा वृद्धावस्था धमध्यान 
से व्यतीत होवे, वही पुए्यवान्‌ पुरुष है। यह सछोक श्री कक्छुक 
ने स्वयं रचा है । 
पहला शिला-लेख प्राकृत भापा से है, जिस से यह सूचित 
होता कि उस समय के विद्वान्‌ केवल ग्राकृत भाषा के ही परिडत 
नही थे, किन्त उनको जेन-घर्म का एए| अभिमान भी था । और 
दूसरे शिलालेख के अन्तिम क्लोक से यह वोधित होता है कि 


महाराज कक्कुक केवल विद्वान ही नहीं थे, किन्तु नीतिनिपण और 
धमानरागो भी थे ।? 





[१५ जनवरी सन्‌ ३३ ] 
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माखाड़ के जेन गगेड़ गजा 


--- _+-४ क्ॉजचजेॉ 7 


जल 


हुट्रतीज के अन्तिम राजा गहड़वाल राजा जयचन्द के वंशजो के 
राजपूताने मे आने के पहले भी हस्तिकुण्डी (हेंथूड़ी, जोधपुर 
राज्य ) से और घनोप ( शाहपरर राज्य) मे यष्रकूठो के राज्य होने 
के प्रमाण मिलते है। वि० से० १०५३ (ई० सन्‌ ९९७ ) का एक 
लेख बीजापुर से मिला है। यह स्थान जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ 
, क्े परुगने में है। इस शिलालेख का वाचच भी विद्वदूवय पं० 
ह ले किया है और वह शुर् करके उन्होने “एपिग्राफि- 
काइस्डिका” में ठुबारा छपया दिया है। आप लिखते है.-- 
१, हित: 
“यह शिलालेख कहता है कि ह॒स्तिकुंडीनगरी मे हरिवर्सन 
के पत्र 
२, विदृघराज/-7 
ने विक्रमी संबत ९७३ ( ई० स० ९१६ ) मे केशवसूरि की 
सत्तान मे जो वासुदेवाचाय हुए, उनके उपदेश से जिनराज का 
और पूजा का निवाह होने के लिये कई लागे 


सन्दिर बनवायोी 
के उसमे ये पथ हैं:-- 


लगादी । ई्स 


१९२ राजपूतानेके जैन-चीर 


(एं०३) /रिपवघवदनेन्दुहुतय॒तिः सम्युदपादि विदम्घनपतततभ २% 
खाचायेयों रुचिख्रच [निव्या] सुदेवामिधाने-- 
वोवो) ध॑ नीतो दिनकर करे न्नोरजन्माकरों व । 
पृव्व॑ जैन निज यशोक्कास्यद्ध स्तिकुरडशं । 
रम्यं हम्यें गुरुहिमगिरे: शुद्रशुज्गारदागी । | द # ] 

भावाय-राष्ट्रकूट ( राठेड) विद्ग्थराज ने श्री बासुदेवा- 
घाये के उपदेश से हस्तिकुएडी नगरी में जिनराज़ का मन्दिर 
करवाया। 
इस जिन-मन्दिर के निमित्त जो दान दिया गया था, उसके 
वर्णव के अनन्तर ३० वी पंक्ति से दान का समय कहा है'-- 
(पं ३०) “राममिसिन्दकलिते विक्रमकाले गते तु शुच्मासे | 
श्री मच्इलभद्रगुरोव्कियराजेन. दच्धमिस्य ॥ ? 
भावाथ।--विद्ृग्धघराज ने वि० सं० ९७३ से श्रीवलभद्र 
आजचाये को उक्त दान दिया । 
डे ३ सूझ्षूट[-«- 


फिर वि० सं० ९९६ (इण्सद९३५) से उसके पत्र मम्पट से 
उस दान का समर्थन करदिया कि पीछे से उस मे कुछ हानिन 
हो । इस विषय का यह पद्य हैः-- 
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(पं ३१) “नवजु शेतयु ग॒तेषु तु पशशवतीसमधिकेतु प्रायत्य,। 
रष्णकाइश्यामेंद रुमायर्दें बम्पटलुपेश ॥१४१ 


छ कै ३, बस ५ हम 
भीवायें ;+--वि० सं० ९९६ के साधवदि ११ को मम्पें- 
राजा ने उक्त दान का समथन किया। 


४, घवलः 
सम्मट के पुत्र धवलराज ने वि० सं० १०५३ (ई० स० ९९६) 
में उक्त मन्दिर का जीणोडद्धार किया और सन्दिर में श्रीऋपसदेव 
की नई मूर्ति स्थापित की और महाध्वज चढ़ाया । और मन्दिर 
की आमदनी में कुड और वृद्धि कर अन्त में अपने पत्र 
बालाप्रसाइ को युवराज पदवी दे, आप विरक्त हो राजकाय से 
अलग होगया ।? 
उक्त शिलालेख मे १० काव्यों मे घवलराज के यश और 
शौयोदि गणो का वर्शव किया गया है । १०त्रे छछोक मे उल्लेख है 
कि सालवा के परमार राजा मुज ने जिस समय मेद्पाद (मेवाड़) 
राज्य के आघाट स्थान पर आक्रमण किया, उस समय यह उससे 
लड़ा था और साम्भर के चौहान राजा दुलेभराज से नाडौल के 
चौहान राजा महेन्द्र की रक्षाकी थी, तथा अनहिलवाड़ा (गुजरात) 
के सोलंकी राजा मूलएज द्वारा नष्ट होते हुये धरणीवराह को 
आश्रय दिया था | यह धरणीवराह शायद मारवाड़ का पढ़िहार 


राजा होगा । 


[&. 


१५७ राजपूताने के जेन-वीर 


४ बीलाप्रसाद-- 


इस का इस शिलालेख में विशेष घर्णन नहीं मिलता । उप- 
रोक्त विवरण संक्षेप से दिया गया है । इस शिलालेख की नक्तल 
“प्राचीन जेन-लेख-संग्रह” में अंकित है । 


[१६ जनवरी सन्‌ ३१] 





जोधपुर-राजवंश के जैन-बीर १९५ 


जोधपुर-राजवंश के जेन-बीर 
न्च्ाध्स्स्ड 


छछ्षर (राठौड़) राव सीहोजी के पत्र आयस्थानजी ने कन्नोज 
से संवत्‌ १२३३ मे मारवाड़ से आकर परगने मालानी के 
गाँव के खेड़ से संवत्‌ १२२७ में अपना राज्य स्थापित किया, 
समय ३४० गाँव उन्चके आधीन थे । 
आयस्थानजी के पुत्र घुहड़जी संवत्‌ १२६१ से राज्य के उत्त- 


राधिकारी हुये । 
धहड़जी के पुत्र रायपालजी संवत्‌ १२८५ मे सिहासनारूढ़ 


हुए । 
रायपालजी के तेरह पूत्र थे, उनमें से ज्येष्ट पृत्र स्व कानपाल 
जी तो राज्य के अधिपति हुये और चतुथ पत्र मोहणजी थे, उत्त 
का प्रथम विवाह जसलमेर के भाटी जोरावरसिंहजी की पत्नी से 
हुआ, जिससे छँवर भीमराजजी पैदा हुये, उनके वंश के भीसावत 
राठौड़ कहलाते है । 

बाद मे मोहणजी ने जैनधर् के उपदेशक शिवसेन ऋषीश्वर 
के उपदेश से जैनधस का अवलस्बन कर, दूसरा विवाह परगने 
भीनमाल के गाँव पचपदरिये मे ओसवाल जाति के श्रीश्रीमाल 


हे 


9 ल्‍. 
९५5५ राजणप्तालने के ऊचझच २ 
गेत छाजजी दी चऋन्‍दा 2 जिससे लिखते ह 
जीवणोत छाजजी दी बन्‍दा से कया, ऊिसस सन्पात्तिस (सप 
३३ 
हक की >नत+-नर न के 
इसन ) की उत्पन्न हुवे । 


ब्े 


0. बह पे 


कपल टी जज अजर ्र्जो 
नित्र लिःखझद है ;++ 


9, पहता सहाराजजी।--- 
बह सोत्णजी की ९ वी पीढी से उत्पन्न हुये । राव जोधाजी 
के साथ संवत्‌ १५१५ से संडोर से जोधपुर आचे, दीवाचगी तथा 
कप ९ ८. की फ की | 
प्रधासगी झा क्ण किया। सवत्‌ १७२६ से स्ह्यराजा ने प्रसन्न हा 
दर ज्न्नके रहने 5 मी ३ अप प्तहपोल ही ५ ण्क् 5-० हल नवादी पे 
कर इनके रहने के लिये फतहपोल के समीप एक हेलो चनवादी। 


५, महल गृयच्छजी।--- 


मोहणुजी की २० वी णीढ़ी से उत्पन्न हुये। सरूघराधीश राजा 
शरसिंहजी के रूनिष्ठ आता कृष्णलिहजी को जागीर में सोजत 
प्रगने के दढोढ़ आदि १३ गॉँवो का पट्टा मिला और संवत 
१६०० से इन्होंने अपने एट्टे के गाव दूढोड़ मे रिहास अख्तियार 
जरली । फिर संदत्‌ १६०५४ सें अज्मेर के सृ्रेदार सव्वाब सुराद- 
के द्वारा कावशाह टशाह अकबर की सेवा में पहुँचे । चादशाह ने 
ःसन्न शोक्र संबत्‌ १६०० से हिडोनत आदि सात परगने अदान 
एछिय | सवन्‌ २६०८ मे सहाराज ऋृष्णलिंहजी ने अपने सास से 
एस सूदत लगर ठसाकर उसका चाय छृष्णुगढ़ रब्खा | जक सहा- 


जोधप<-राजवंश के जेन-बीर १९७ 
राज फष्णसिहजी ने जोधपर से प्रस्थान किया तब मेहता रायचन्द्र 
जी तथा उनके कनिष्ठ, भ्राता शंकरमणिजी भी उनके साथ थे । 
दोनो भाइयों के कार्यो से असन्न होकर महाराजा साहब ने 
रायचन्द्रजी को अपना मुख्य मंत्री नियत किया और दोनो 
भाज्यों के रहने के लिये दो बड़ी वड़ी हवेलियोँ बनवादी, जो,कि 
डी पील और छोटी पौल के नाम-से असी तक गसिद्ध हैं । 

मेहता रायचन्द्रजी ने एक जेन-गन्दिर श्री चिस्तासणि पाश्वे- 
नाथ का संवत्‌ १६७० से वनवाना आरम्भ किया और संवत्‌ १६७२ 
में उसकी प्रतिष्ठा कराई । वह मन्दिर कृष्णगढ़ मे अब तक विद्य- 
मान है। 
कृष्ण गढ़ाधघीश नहाराज मानसिहजी अपने कुल क्रमागत वृद्ध 
तथा अनुभवी सुख्य मंत्री मेहता रायचन्द्रजी से अत्यन्त असन्न 
श। संवत्‌ १७१६ के एक महोत्सव पर इनकी हवेली से पधार कर 
महाराज ने भोजन करके इनका गौरव बढ़ाया था और इसके एक 
बर्ष पश्चात्‌ पालड़ी लामक ग्राम पारितोषक रूप में दिया था। 
संबत्‌ १७२३ मे मेहताजी का स्वगंवास हुआ | 


द़्न 


दो 
मेहता 
पी 


3, सेहपां वृद्धबावज; 

( मोहरणजी की २१ वी पीढी से उत्पन्न ) यह महाराज श्री- 
मानसिहजी के तन दीव्गन्‌ (प्राईवेट सेक्रेटरी ) थे । इस कारण हर 
समय उनके साथ रहते थे | संवत्‌ १७६५ में स्वगासीन हुए । 


४, मेहता कृष्णदासजी।-- 
(मोहणजी की २२ वी पीढ़ी से उत्पन्न ) यह महाराज मान 


१९८ राजपूताने के जैन-बीर 

सिंहजी के मुख्य मंत्री थे । सहाराजा तो विशेषतया देहली रहते 
थे, इस कारण राज्य के सव कार्य इन्ही के अधिकार से थे। सं० 
१७५० से “बुहारू” गाव इनको मिला । सं० १७०६ से नव्वाब 
अब्दु्लाखों जब कृष्णगढ़ से वादशाही थाना जमाने को फौज ले 
कर चढ आया, तब इन्होने उसके साथ युद्ध करके उसे पराजित 
किया । सं० १७६३ से स्वगोसीन हुये । 

५, मेहता आसकरणजी।-- 


( मोहणजी की २३ वी पीढ़ी मे उत्पन्न ) यह महाराज राज- 
सिहजी के समय सं० १७६५ से मुख्य दीवान नियत किये गये । 
है. भेहता देवीचद्रजीड--- 


( मोहणजी की २४ वी पीढ़ी से उत्पन्न ) यह रूपनगर के 
महाराज सरदारसिहजी के समय उस राज्य के मुख्य दीवान थे । 
७, मेहता चेनसिहजी।--. 

( मोहणजी की २५ वीं पीढ़ी मे उत्पन्न) यह महाराज ग्रताप- 
सिहजी के समय आपषाद शुद्धा ७ संवत्त्‌ १८०३ में कृष्णगइ-राज्य 
के मुख्य दीवान नियत हुये और महाराज कल्याणसिंहजी के 
शासनकाल में आजीवन दीवान रहे। यह सच्चे स्वामी तथा देश 
05 थे। एक बार महाराजा प्रतापसिंह ने प्रसन्न होकर कहा था 

न 
अनेक आकसण किये। किन्तु इनकी चर आर की कि हि 
र राजनीति के 


जोधपर-राजवंश के जेन-बीर १९९ 
सामने उन्हे हमेशा मुँह की खानी पड़ी | सं० १८६१ मे स्वर्गासीन 
हुये 
८ मेहता अचलोजी।--- 

( मोहणजी की १८ वी पीढ़ी में उत्पन्न सहता अजनजी के 
बड़े भाई ) राव चन्द्रसेनजी पौष सुदी ६ सं० १६१९ को जोधपर 
के राज्य-सिहासन पर बेठे । तब इन्होने राज्य का काम किया। 
अनेक युद्धों मे जोधपुर नरेश के साथ रहे । महाराजा साहब के 
डूंगरपुर से जोधपुर आते समय सोजत परगने के सवराढ़ याँव में 
सुग़लो से लड़ाई हुई, इस युद्ध मे भी यह साथ थे। श्रावण बी 
११ सं० १६३५ में युद्ध में लड़ते हुये वीर-गति को प्राप्त हुये। इन 
की पवित्र स्मृति मे राज्य की ओर से छत्नी वनवाई गई जो कि 
अब तक मौजूद है । 

६. मेहता जयपललजी।-- 

(अचलोजी के पोत्र) संवत्‌ १६७१ व सं० १६७२ में महाराज 
सरसिहजी के राज्य मे गुजरात सें वड़नगर के सवेदार रहे । सं० 
१६७२ में ही फलोदी पर अधिकार होने पर वहों के ह्किम नियत 
हुये। सं० १६७४ में जहॉगीर वादशाह ने वीकानेर के राजा सूरत- 
सिंह को फलोदी का परगना (जो जोघपर के अधिकार मे था) दे 

दिया | तब अपना अधिकार जमाने के लिये जो वीकानेर-राज्य ने 
सेनां भेजी थी, उससे इन्होने युद्ध करके उसे भगादिया और फलौदी 
प्र उनका अधिकार नही होने दिया । सं० १६७९ के भाद्रपद सुदी 
१० को महाराज गजसिहजी ने जालोर परगने पर अपना अधि- 


२०० राजपूताने के जेस-वीर 


कार किया, उस समय यह भी उत्तके साथ थे। अतेएवं जालोर की 
हृकूसत प्रथम इन्ही को मिली | सं० १६८१ मे जालोर, शतर्देजा- 
सांचारे; मेडुता और सिवाना से इन्होने जेनमन्दिर वनवाये | इसी 
वर्ष महाराज गजसिंहजी जब जहॉगीर की सहायता के लिये हाजी- 
पुर पठनाकी ओर चयेथे- तथ यह उनके साथ फौजमुसाहिद होक” 
गये थे। सं० १६८६ से १६९० तक दीवान पद पर अतठित रहें! 
संवत््‌ १६८७ से एक वर्ष तक अकाल पीडिता का १ व्बे तक 
भरणु-पोषण कियां | सं० १६८९ सें सिरोही के राव अरवेराजजी 
पर एक लक्ष पीरोाजो (एक प्रकार की सुद्रा) की पेशकशी (दण्ड) 
ठहराई, जिसमें ७५००० तो रोकड़ा लिये और २५०००) वाजी 
रक्खे। 
१०, भेहता नेण दी।--- 


श्रद्येय ओकाजी लिखते है .--“ऊयमल की दो जियो बडी 
सरूपदे और छोटी सुहागदे थी। सरूयदे से नैणुसी, सुन्दरदास, 
आसकरण, ओर नरसिंहदास ये चार पत्र हुए, और सुहागढे से 
जगमाल । 

305 «५ “४: आन 2-48 ना- 

नेणसी छा जन्मे संवत्‌ १६६७ सार्यशीर्ष सुदी ४ शुक्रवार 
को हुओआ था। वि० सं० १७१४ सें जोधपर के महाराज जसवन्त- 
सिंह (थम) ने नैणंसी को अपला दीवान वाया थो । कई व्पॉँ 
नक राज्यकी सेवा करके विशेष अनुभव आए किये नमो 
की जल विशेष अडुभव आ्त किये हुए बद्धिंमोन्‌ 

0 गााड जल बड़ राज्य का दीवात वेनाया आती डर्चित 


श्प 


रा हक बिक [07 
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ही धा। इसलिये दीवान बनने के समय नेणसी की अवस्था ४७ 
वर्ष की थी | 
मेहता नेणसी भी जोधपर राज्य की सेवा मे रहा, और वीर 
प्रकृति का परुप होने के कारण, वि० सं० १६८५० से मगरा के मेरो 
का उपद्रव बढ़ता देखकर महाराज गजसिह ने सेरो को सज़ा देने 
के लिये उसको सेवा सहित सेजा । उसने मेरो को सज़ा दी और 
उसके गॉोंव जलाये । वि० सं० १७०० से महेंचा महेसदास वागी 
होकर राषड़्धरे के गोंवो से वियाड़ करता रहा, जिस पर महाराज 
जसवन्तसिह ने नेसणी को राड्धरे भेजा । उसने राड़धरे को 
विजय कर वहाँ के कोट ( शहरपनाह ) और सकानो को गिरवा 
दिया, तथा महेचा महेसदास को वहाँ से निकाल कर राड्धरा 
अपनी फौज के मुखिया रावत जगमाल सारमलोत ( भारमल के 
पत्र ) को दिया | सं० १७०२ से रावत नराण ( नारायण ) सोजत 
की ओर के गांवों को लटता था; जिससे सहाराज ने झुहणात 
सैशसी तथा उसके भाई सुन्द्रदास को उस पर भेजा । उन्होने 
कूकड़ा, कोट, कराणा; मांकड़्‌ आदि गांवों को नष्ट कर दिया। 
बि० सं० १७१४ मे महाराज जसवंतसिह (प्रथम) ने मियां फिरासत 
की जगह नेणसी को अपना दीवान बनाया। महाराज जसवन्त- 
सिह और औरंगजेब के बीच अनवन होने के कारण बि० सं० 
१७९५ मे जैसलमेर के रावल सवलसिंह ने फलोदी और पोकरण 
जिलो के १० गांव लूठे, जिससे महाराजने अहमदाबाद जाते हुए, 
सार्ग से ही मुहणोत नेणसी को जेसलमेर पर चढ़ाई करने की 
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आज्ञादी । इसपर वह जोधपर आया और वहाँ से सेन्‍्य सहित 
चढ़कर उसमे पोहकरण में डेरा डाला । इसपर सवलसिह का पुत्र 
अमरसिंह, जो पोहकरण जिले के गावो में था, भाग कर जैसलमेर 
चला गया । नैणसो ने उसका पीछा किया और जेंसलमेर के २५ 
गाँव जला कर; जैसलमेर से तीन कोस की दूरी के गाव वासणपी 
में वह जा ठदृरा | परन्तु जब रावल किला छोड़ कर लड़ने को न 
आये, तब नेणसी आसणी कोट को लूगकर लौट गबा।. 
वि० सं० १७११ से पंचोली वलभद्र राधोदासोत (राघोदास- 

का पत्र) की जगह नेणसी का छोटा भाई सुन्दरदास महाराज- 
जसवन्तसिंह का खानगी दीवान नियत हुआ । बे० सं० १७१३ 
में सिंघलवाघ पर महाराज जसवंतर्सिह ने फौज भेजी | उस समय 
वाघ ४०१ राजपूतों के साथ लडने को सुसज्जित होकर बैठा था । 
महाराज की फेज मे ६९१० पेदल थे. जिनके ढो विभाग किये गये | 
एक विभाग का, जिस मे ३५४३ सैनिक थ, अध्यक्ष राठौड लखधीर 
विट्ठलदासंःत (विट्वुलदास का बेटा) था। दूसरे विभाग के, जिस 
मं ३३७२ सनिक थे; अ्रध्य्नों से मुख्य मुहणेत सनन्‍्दरदास था । 
सिंगनो ले लडाड हुई, जिसमे बहुत से आदमी सारे गये, और 
महाराज फा विज्ञय हुई | बि० सं० १७२५ में महाराज जसवन्त- 
सिंह को सेता ने वादशाह औरमगज़ेय की तरफ से प्रसिद्ध मराठां 
दौर शिवाजी के आधीन के यढ झुँडोणे पर चढाई कर गढ़ पर 
मारच लगाय। टस चट॒ढ़ में सुन्दद्यमम जबमलोत मरना निश्चय 
पर लटने फा गयया था. परन्त न्तु चद्ध बाला के अगावा ता की मार से 
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महाराज को अपनी फौज वापिस लेनी पड़ी । 
संवत्‌ १७२३ से महाराज जसवन्तसिह औरंगाबाद से थे 
ओर मुहणोत भेणसी तथा उसका भाई सुन्दरदास दोनो उसके 
साथ थे | किसी कारण वशात्‌ महाराज उनसे अग्रसन्न हो रहे थे, 
जिससे पौष सुदी ९ के दिन दोनो को केद कर दिया । महाराज के 
अग्रसन्न होने का ठीक कारण ज्ञात नही हुआ | परन्तु जन-श्रुति 
से पाया जाता है कि नेणसी ने अपने रिश्तेदारों को बड़े २ पदों 
पर नियत कर दिया था और वे लोग अपने स्वार्थ के लिये प्रजा 
पर अत्याचार किया करते थे । इसी बात के जानने पर महाराज 
उससे अग्रसन्न होरहे थे । 
वि० सं० १७२० से महाराज ने एक लाख रुपये दर्ड लगाकर 
उन दोनो भाइयो को छोड़ दिया, परन्तु इन्होने एक पैसा तक देना 
स्वीकार नही किया । इस विषय के नीचे लिखे हुये दोहे राजपूताने 
में अब तक गसिद्ध है'-- 
लाख लखांरा मीपजे, बड़ पीपल री साख । 
नटियों मंतो नेणसी, ताबों देश तलाक ॥१॥ 


लेसों पीपल लाख, लाख लखांरा लावसो | 
तांबों देश तलाक, निया सुन्दा नणरी ॥१॥ 5 
नैशसी और सुन्दरदास के दण्ड के रुपये देना अस्वीकार 


व न न 
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रुखाशन्लर रो के यहा, साख-्गाखा,नटियान्नय्गाया, त-न्तावाका[एक प्रेस 
देण-देना, तकाक-अग्वीकार किया,ढेसो-कोंगे काबसो-राओगगे 
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करने पर बि० सं० १७२६ साध बदी १ को फिर वे ढोनो कैद कर 
दिये गये और उन पर रुपयो के लिये सस्तियों छोती रही । फिर 
कैद की दी हालद मे इन दोनो को महाराज ने ओरंगाबाद से 
मारवाड़ को भेज ठिया। दोनो वीर प्रकृति के यरुप होने के कारण 
इन्होने महाराज के छोटे आदमियों की सक्तियों सहन करने की 
अपेक्षा वीरता से सरना उचित समझा । वि० सं० १७२७ की भा- 
द्रपद वदी १३ को इन्होंने अपनेर पेट से कटार मारकर मार्ग में 
ही शरीरंत करदिया । इस प्रकार महायुरुष नेणसी की जीवन 
लीला का अंत हुआ और महाराज की बहुत छुछ वदनामी हुई । 


नेणसी के पत्र आर पोच्र 


नेणसी ओर सुन्द्रदास के इस अकार वीरता के साथ ग्राणो- 
त्सगे करने की खबर जब महाराज को हुई, तव उन्होने नेणसी के 
पत्र करनसी ओर उसके अन्य वालवच्चो को जो कैद किये गये थे, 
छुडवा दिया | महाराज के अत्याचार को स्मरण दर वे लोग 
जोधपुर छोड़कर नागौर के स्वामी रामसिंह के पास चले गये । जो 
जोधएुर के महाराज गजसिह के पौत्र और वादशाह शाहजहां के 
द्वार मे सलावतखों दो मारने वाले असिद्ध बीर राठौर अमर- 
सिह के पुत्र थे। रायसिह ने अपने ठिकाने का सारा काम्त करमसी 


के सुपठ करदिया। इस पर महाराज ने सुहणोतो को जोधपर राज्य । 
' को सेवा से नियत न कश्ने की शपथ खाई । परन्त उनकी ग्रतिज्ञा 


की पाद्ध स पालन न हुआ। क्योकि पीछे भी महांसज वखतसिह 


ञ 
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सानसिह आदि के समय से मुहणोत बंशी मुसाहिद रहे है । 

सहाराज रायसिह वि०सं० १७३२ आण्ढू वदी १२ को दक्षिण 
के गांव सोलाएर से दो चार घड़ी बीसार रहकर अचानक मरगये। 
तब उनके सुनूसहिया आदि ने उन्तके गजराती वेच्य से पछा कि 
रायसिह अचानक केस मरगये ? इस पर उससे गजराती भाषा स 
उत्तर दिया --करमां ने, दोप डे” (भाग्य का दोष है) जिस का 
अथे रायसिह के मुसाहिवो ने यह समझा कि “करमा”(करमसी) 
ने इनको मारा है” फिर उस (करमसी) पर विष देने का भठा सन्देह 
कर उसको वही ज़िन्दा दीवार से चनवा दिया गया, और नागोर 
लिखा गया कि इसके जो कुटस्वी वहां है, उन सब को कोर्ह में 
डालकर कुचल डालना । इस हुक्स के पहुँचने पर करमसी पूत्र 
परतापसी अपने कई रिश्तेदारों के साथ सारा गया ओर करससी 
की दो ख्त्रियो ने अपने पृत्र सावंतसिह के साथ भाग कर किशनगढ़ 
( कृष्णयढ़, राजपूताना ) मे शरण ली । फिर वहाँ से वे लोग 
बीकानेर से जा रहे । 


रे 


एसी के ग्रन्थ 

मुहरणौत नैणसी जैसा वीर अ्रकृति का पुरुष था, वेंसा ही 
विद्यानुरागी, इतिहास प्रेमी और वीर कथाओ पर अनुराग रखने 
वाला नीति निपुण पुरुष था। उसका मुख्य ऐतिहासिक अन्थ 
“स्यात88 नाम से प्रसिद्ध है । यह अन्थ रायल अठपेजी हजार 


४5:60 





+ राजपताने वी भाण में “ट्यतो (सगाति) का अर्ण “टतिहा्! है 
चर 
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पट्ठ से अधिक बड़ा और राजपूताने, गुजरात, काठियावाड़,; 
कच्छु, व्ेल खंड, और मध्यभारत के इतिहास के लिये विशेष 
उण्योगी है । 
ख्यात-सामग्री 
मैशसी की इतिहास पर वड़ी रुचि होने के काण उसने 
चारणो, भाठो अनेक असिद्ध पुरुषो, कानूनगो आदि से जो कुछ 
ऐतिहासिक वृतान्त मिल सका, उससे तथा उस समय से मिलने 
वाली स्यातो आदि सामग्री से अपनी ख्यात का संग्रह किया । 
जोधपुर के दीवान नियत होने के पहिले से ही उसको ऐतिहासिक 
बातो के संग्रह करने की रुचि थी । ओर ऐसी प्रतिप्ठित शज्य का 
दीवान होने के पीछे तो उसको अपने काम मे ओर भी सुभीता 
रहा होगा । उसने कई जगह पर, जिन जिन से जो कुछ वत्तांत 
प्राप्त हुआ, उसका संबत्‌ सास सहित उल्लेख भी किया है ॥ 
नैणसी की ख्यात मुख्यत' राजपूताने और सामान्य रूप से 
ऊपर लिखे हुए अन्य देशो के इतिहास का एक बड़ा संग्रह है। 
उक्त ख्यात से चौहानों, कछवाहो, और भाटियो का इतिहास तो 
इतने विस्तार के साथ दिया गया है, कि जिसका अन्यत्र कही 
मिलना स्वेथा असम्भव है । दंशावलियो का त्तो स्यात में इतना 
सम्रह हैं, जो अन्यत्र मिल ही नहीं सकता । उसमे अनेक लड़ाइयो 
के बुत, उनके निमश्चिन्‌ संवत्‌, तथा सकड़ों वीर परूपो के जागीर 
4 थे कक. २ डक जडबह 
रे पीर प्रकृति के पुरुष ने 
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ने दीर परुषों फे स्मारक अपनी पुस्तक से सुरक्षित किये है । 


से भी नणसी की रयात कहा-- विशेष महत्व की है | राजपताने 
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टाल की प॒ति नहीं कर सफती, वहाँ नेणसी की ख्यात ही कुछ २ 
सागर देती हैं । चट इतिहास एक अपव॑ संग्रह है। स्वर्गीय सुंशी 
देवीपसादजी तो नेणसी को 'राजपूताने का अव्बुलफज़ल 
कहा करते थे. जो अयुक्त नहीं है।ख्यात की भाषा लगभग 
२७० वर्ष पूर्व की साखाड़ी है, जिस का इस समय ठीक २ सम- 
माना भी सुलभ नहीं है। नेणसी ने जयह २ राजाओ के 
इतिहास के साथ कितने ही लोगो के वर्णन के गीत, दोहे, छप्पय, 
आदि भी उद्धत किये है. जो डिगल भाषा से है। उनमे से कुछ 
३२८० बर्ष से भी अधिक पराने है । उनका समझना तो कही २ 
ओर भी कठिन है ॥! 

नेणसी के पौत्र म्रतापसिह के मारेजाने पर उसके दो भाई 
सावंतर्सिह और संग्रामसिह् अपनी दोनों माताओ सहित किशन- 
गढ़ और वहाँ से बीकानेर जा रहे। नेशसी की लिखों ख्यात सी 
वें अपने साथ वीकानेर लेगये और सुना जाता है कि नेणसी के 
वंशजों ने वह मूल पुस्तक ( या उसकी नकल) बीकानेर को भेट 
करदी । कर्नल टॉड के समय तक उस पुस्तक की प्सिद्धि न हुई । 
यदि उनको वह पुस्तक मिल जाती, तो अवश्य उनका “राजस्थान 
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दूसरे ही रूप से लिखा जाता | कनल टॉड के स्वद्श लॉट जाने के 
बाद आज से अनुमान ८०, ९० वर्ष पृ उसका सुन्दर अक्षरा स 
लिखी एक पति दीकानेर रज्य की तरफ से महाराणा उदयपर के 
यहाँ पहुँची, जो वहाँ के राजकोय 'वाणीविलास' नामक पुस्तक से 
विद्यमान है । उदयपर के ग्हत इतिहास 'वीरविनोद' के लिखे जाने 
के साथ उक्त पुस्तक का उपयोग कई स्थानों से हुआ | जब मेने उस 
का महत्व देखा, तो, अपने लिये डउसऊी एक ग्रति तेयार करने का 
विचार किया । परन्तु एसी बड़ी पुस्तक की नकल करना कह 
सहीनो का काम था, और इतने समय के लिये राज्य की ओर से 
उसका मिलना असम्भव देखकर मेने जोधपुर के कविराजा 
मुरारीदानजी को लिखा-- “नैणसी की ख्यात की मुझे वडी 
आवश्यकता है । यदि आप कही स उसकी प्रति सकल करवा भेजे 
तो वड़ी कृपा होगी।” इसके उत्तर से उन्होंने लिखा-- “नेणु्सी 
की ख्यात की मूल प्रति वीकानेर द्रवार के पुस्तकालय से थी, 
जहाँ से कनल पाउलेट ( रेजिडेट जोधपुर ) उसे ले आये । और 
जिस ससय वे हवदेश लौटने लगे, उस समय सैंने वह प्रति उनसे 
सोंगी, तो कृपाकर उन्होंने वह मुझे वर्शदी, जो मेरे यहाँ विद्य 
मान है। उसकी नकल कराकर मैं आपके पास सेज देगा ।” फिर 
उन्होंने अपने हो व्यण से उसको नकल कराना शुरू किया और 
ज्यों * नकल होती गई, त्यों २ उसका थोड़ा २ अंश ये भेरे पास 
भेजते रहे । इस प्रकार जद सारी पुस्तक सं० १९५९ मे भेरे पास 
पहुंच गई, तब संस उसका वाणी विल्ञास' की प्रति से सिलान 


जोधपुर राजवंश के जैनवीर २०९ 
किया, तो दोनों पस्तके ठीक मिल गई । फिर मैंने उसका सचीपत्र 
दनाफ़र उसकी जिल्द बँधवाली । दूसरे वषे जब कविराज जी का 
उदयपुर ध्याना हुआ, तव मेने वह पुस्तक उनको दिखलाकर उत्त 
फी :स बड़ी कृपा के लिये उन्हे धन्यवाद दिया ।” 

( मेहता मोहणोत नेणसी की ख्यात से ) 
१2, महत। सुच्दरदासजी।--- 

(जयमहजी के पृत्र) यह सहाराज जसवन्तसिंह के तन दीवान 

(आईवेट सेक्रेटरी) सं० १७११ से १७२३ तक रहे । 
2२, मेहता कप्सीजी;-- 

(नेणसीजी के पत्र) महाराज जसवन्तसिह और औरंगजेब का 
जो उज्जैन के पास सौजे चोरनारायण से इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ 
था ३, उस में इन्होने अत्यन्त वीरता से युद्ध किया और वहाँ यह 
घायल हुये । 

३ इस इतिहास-प्रसिद्ध युद्ध की एक घटना को ढेकर जून सन्‌ २८ में एक 
छोटीसी कहानी लिखी थी जो “घृत्राणी का आदर्श” शीर्षक से आगरे के “बीर- 
सन्देश” माण ? अक ११ में प्रकाशित हुई थी। यद्यपि उक्त कहानी का इस 
पलक के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है उस में वार्णित-पात्र जैन नहीं है, फिर 
मी यहाँ प्रसगवद और शिक्षाप्द समझ ऊर दी जा रही है-- 

शाहजहाँ के दारा, शुजा, औरंगज्जेब और मुराद ये चार लड़के 
ओर जहॉनारा तथा रोशनारा यह दो लड़कियों थी | शाहजहों के 
वीमार पड़ते ही श्रोणित-लोलुप छुमित व्याप्त की तरह चारो भाई 
आपस में कट मरे । वह शाहजहों के अन्तिम काल तक मयूर- 








२१० राजपुताने के जँन-चीर 


१३, मेहता थे स्मीजी।-- 
(नं ११ सुन्दरसीजी के पुत्र) यह रूपनगर के सटागज सान* 
सिंह के सं० १७४२ मे प्राइवेट सेक्रटरी ग्हे 
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सिहासल के लोभ को न दवा सके । 


कु बज जल क+ न्डी जल 


शाहजहाँ के गिड़गिडा कर अनरोध करने पर मारवाड़-कंसरों 
राजा यशवन्त्सिंह तीस सहस्न राजपत-मेना लेकर पित॒द्रोंही औरं- 
गजेब का आक्रमण रोकने के लिए उल्मेंन जा पहूँचे । फिन्तु कूट- 
नीतिज् औरंजेब के पड़्यन्त्र के सामने उनकी वीरता काम ने 
आई, अन्त से उन्हे रणक्षेत्र का परित्याग करना पड़ा। 

राजा यशवन्तर्सिह का शिशोदिया राजकुमारी के गर्भ से जन्म 
हुआ था ओर शिशोदिया कुल की एक वीर-चाला के साथ विवाह 
हुआ था | पवित्र शिशोदिया-कुल मे विवाह कर पाने पर राजपत 
राजा अपने को पवित्र ओर कृता्थ सममभते थे | राजा यशवन्तर्सिह 
की स्त्री जेसे ऊँचे कुल मे उत्न्न हुईं थी उसी प्रकार छँत्े गुणों 
और अलंकारों से विभूषित थी। जब उसने उल्लेन के युद्ध का 
बुतान्त सुना कि उसके पति की प्राय समस्त सेना नष्ट हो गई है 
ओर बह शत्रु का पराजय न कर रण-भूमि से चला आया है। 
तब उसको विषम क्रोध और दारुण दु.ख हुआ। वह सारे 
आत्मग्लानि के रो पड़ी और उसी आवेश से सोचने लगी -- 

“न जाने सेरे कौन से पापकर्म का उदय है, जो मुझे ऐसा 
क्षत्रिय छुल-कलंकी पति मिला | अच्छा होता जो मैं विवाही न 
जाती कायरपत्नि तो न कहलाती । विषपान करलंगी, जीते जी 


११२ राजपूताने के जैन-वीर 


१, मेहता सावंतसिहजी।--- 
(न॑ १३ वैरसीजी के पत्र) इन्होने जालोर की हुकूमत की आर 
उसके पास ही सं०१७८४ मे सावंतपुरा नामका एक ग्राम वसाया । 
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नही, अतएव मेरी आज्ञा से शहर के दरवाजे बन्द्र करो 

द्वारपाल थर-थर कांपने लगा, उसकी व॒द्धि को काठ मार गया। 
वह गिड़निड्राकर बोला “महारानीजी का सुद्दाग अटल रहे। में 
आप की आज्ञा-पालन मे असमर्थ हूँ, वह हमारे महाराजा हैं, 
जीवनदाता हैं ।” 

रानी--नही ! अब वह जीवनदाता नहीं । जो ग्राणो के भय 
से भागकर ख्री के आँचल में छुपे, वह जीवनदाता नहीं । जीवन- 
दाता वह है, जो सवेसाधारण के हिताथे अपना जीवसदान करने 
को सदा प्रस्तुत रहे । 

छार०--महारानीजी | वह हमारे अन्नदाता हैं। 

रानी--असम्भव ! जो दासत्त्व-बृत्ति स्वीकार कर चुका हो, 
परलन्त्रता के बन्धन में जकड़ा जा चुका हो, जो दूसरे की दी हुई 
सहायता से अपने को सुखी समझता हो, वह अन्‍्नदाता नही । 


हार०--वह परतन्त्र नही, अपितु यवन वादशाह 
हाथ हैं । 


रानी--वह भी किसलिये ? अपने देश वासियो को भीचा दि- 


खाने के लिए सायावी यवन वादशाह कांटे से कांटा निकालना 
चाहता है। 


द्वार०--अथोत-- 
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दाहिने 





जोधपुर-राजवंश के जैन-वीर २५३ 


१६, राव सुरतरामजी/- 
(नं० १४ संप्राससिहजी के पुत्र) ये नागौर के महाराजा बखत- 


बिक 


सिह जी के यहाँ फौजबख्शी थे । सं० १८०८ मे महाराज के साथ 


नजज हज 
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रानी-यही कि वह कुछ राजपूतो को अपने पक्ष से करके 
भारत के समस्त राजपूतों को शिखंडी बनाना चाहता है। भारत 
के हाथो भारत-सन्तान का पतन चाहता है। भोले द्वारपाल ! याद 
रखो, स्वामी सेवक का चाहे जितना आदर क्यूं न करे, चाहे 
मणिसुक्ता देकर उसको सोने की जंजीर से क्यो न सजादे, परन्तु 
जो दास है, वह तो सदा दास ही रहेगा ' 

द्वार०-महारानीजी ! आपका कथन सत्य है, किन्तु पति फिर 
भी पति है, उनका अपमान करने से क्या लाभ! क्षमा कीजिये; मे 
चआापको छुछ सीख नहीं दे रहा हूँ, परन्तु फिर भी पुराना सेवक 
होने का अभिमान रखते हुए, मै यह प्राथना करता हूँ, कि आप 
इस समय तो उन्हे अन्‍्त.पुर से बुलाकर सान्त्वना दे, पश्चांत्‌ क्षत्रि- 
योचित कत्तेव्य का ज्ञान कराने के लिए कुछ उतार चढ़ाव की वाते 
भी करे ! इसके विपरीत करने से जग हँसाई होगी और म्रजा भी 
उद्दण्ड हो जायगी । 

द्वारपाल के समय-विरुद्ध व्याल्यान को सुनकर शिशोदिया-राज 
कुमारी भला उठी, किन्तु छारपाल की स्वामि-भक्ति ने क्रोध के पारे 
को आगे न बढ़ने दिया; वेह सहस कर वोली-- 

“तुक से अधिक मेरे हंदय भे उनका मान है। वह मेरे ईश्वर 
है, मेरे देवता हैं, में उनकी पुजारिन हूँ । परन्तु मालूम होता है 


२१४ राजपताने के जैन-चीर 


जोधपर आनेपर भी यही रहे। इनको राज्य की ओर से स० १८०८ 
श्रावशवर्दी ३ को लूणावास और पाड़लाऊ गोंव रेख ३०००) तीन 
हजार के प्रदान किये गये । सं०१८२० ज्येष्ठ झु्ा ५ को दीवानगिरी 
का अधिकार मिला | सं+ १८२४२ तक इस पद पर रहे | राज्य न 
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वद्धावस्था में तेरी वृद्धि पर पाला पड गया है, वीरता को जंग लग 
गया है, नहीं तो ऐसी बाते नही करता । क्‍या तू नहीं जानता कि 
साखाड़ वीर-प्सवा भूसि है ९ यहाँ के निवासी युद्ध से भागना 
नही जानते, वह जानते हैं युद्ध मे कट कर मरना | महाराज को 
देखने पर जब उन्हें सालूम होगा कि यहाँ युद्ध से भागे हुये कायर 
को भी शरण मिल सकती है, उसका भी आदर होता है, तव चह 
भी यह कुटेव सीख जायेंगे । अतएव में नहीं चाहती कि मेरे देश- 
वासी कायर बने ।” 
वृद्ध द्वारपाल अवाक्‌ रहगया ! वह किंकरत्तव्यविमूढ़ की नाई 
*एथ्वी को छुरेदने लगा । 
न ह + 
शिशोदिया राजकुमारी की सास भी छुपी हुईं यह सब कुछ 
सुन रही थी । पृत्रवध के वीरोचित शब्दो से यशवन्त की जननी 
का रक्त खौल उठा ।यह्‌ वास्तव मे उसका अपमान था। बह 
उस से अधघोर हो उठी | पत्र को पन रणतक्षेत्र भे कैसे भेज--- 
चह यहीं सोचने लगी। अन्त में उसने क्रोध को दबाकर गर्म 
लोहे को ठरडे लोहे से काटा । यशवन्तसिह को बलाकर सदा की 
भांति प्यार करके भोजन जिमाने लगी | सुबर्ण के स्थान मे लोहे के 


जोधपुर राजवंश के जेनवीर २१५ 


प्रसन्न होकर १५ हजार की जागीर इनको अदान की । सं० १८२२ 
में इन्होने दक्षिणी खाजू के साथ युद्ध किया और उसे जीतकर 
उसकी सेना की सामग्री को लूट लिया | सं० १८३० के फाल्यूण 
सुददी ३ को इनको सुसाहवी का अधिकार मिला तथा राव की 
पदवी के साथ हाथी, पालकी का शिरोपाव मिला और. चेत्रवदी 
सप्तमी के दिन महाराज ने २१०००) की जागीर प्रदान की। 
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बर्तन दे खकर यशवन्तसिह क्रद्ध होगये। राज-माता भी द्वासियो 
पर ऋत्रिम क्राधित होकर बोली--“ देखती नही हो, मेरा बेटा तो पूर्व 
ही लोहे से डरकर यहाँ भाग आया है, फिर लोहा ही उसके सामने 
ला रक्खा !” साता के इस व्यंग से यशवन्तसिह कटसे गये। राज- 
साता अपने उपदेश का अंकुर जसने योग्य भूसि देखकर वोली-- 
“यशवन्त! वास्तव से तू मेरा पुत्र नही । तुझे बेटा कहते हुये 

मैं मारे आत्म-लानि के यड़ी जा रही हूँ । यदि तू मेरा पत्र होता 
तो शत्रु को पराजित किये बिना न आता। तुम से सान नहीं, 
साहस, नही अभिमान नही, तू छुलकलंकी है, कायर है,शिखण्डी 
है, तने राजपृत कुल से जन्म लेकर, इस के उज्ज्वल मुख मे कलंक 
लगा दिया। वहू का आत्मामिसान देखकर मेरी छाती गर्व से फूल 
उठी है, किन्तु साथ ही दारुण अपमान के मारे में मरी जारही 
हूँ। एक तो वह वीर-अखवा कत्रा्णी, जिसने ऐसी वीर-बाला को 
जन्म दिया, और एक मै जो वेरे जेसे झुलंगार को उम्तन्न किया। 
घिक्कार है मेरे पुत्र श्रसव करने को! अच्छा होता जो वन्ध्या होती 


अथवा तेरी जगह ईट-पत्थर प्रसव करती जो मकानो के तो काम 
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१७, मेहता सवाईरामजी:-- 

(नं० १६ सुरतरामजी के पुत्र) संवत्‌ १८३१ से इनके पिता का 
देहान्त होने पर उनका सारा अधिकार (मुसाहिबी तथा पट्टा) इन 
को मिला जो कि सं० १८४९ तक वना रहा । 

१८, मेहता सरदार्मलजी।-- 

(नं १७ सवाईरासजी के पत्र) वैसाख सुदी ११ संवत्‌ १८५६ 

में इनको दीवानगरिरी मिली और आपाढद़ सुदी २ सं० १८५७ को 


२०००) की रेख का गांव काकेलाव मिला । 
१६, मेहता ज्ञानमलजीः 

(नं० १६ सुतरामजी के पुत्र ) यह महाराजा मानसिंहजी के 
दीवान रहे और गीगोली की लड़ाई तथा घेरे में उत्त सहाराज की 
सेवा की । 
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आते। अस्तु, जो होना था सो हो चुका । किन्तु ठहर, में तेरा 
जीवन समाप्त कर देना चाहती हूँ | बहू कायरपत्नी नहीं कहलाना 
चाहती, तो से भी कायर पत्र को जीवित रखना नही चाहती ।” 
क्रोध के आवेश में वीर-साता कटार निकाल कर मारना ही 
चाहती थी, कि यशवन्तसिह रोकर पैरो पर मिर पड़े। फिर तलवार 
निकाल कर पतिज्ञा की “साता ! जब तक मैं जीवित रहूँगा यद्ध मे 
रहूँगा, युद्ध से कभी विमुख न हूँगा। जब तक शत्रुओ का नाश नहीं 
कर लूंगा कभी सुख से न वैद्गा ।” --मोयलीय 
[ जूच सन्‌ २८ ] 
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२०, मेहता बवमलजी ।-- 

(नं? १९ ज्ञानमलजी के पुत्र) ;इन्होने संबत्‌ १८६१ में सिरोही 

फतह की और अल्पावस्था मे ही इनका देहान्त होगया” । 
नोठ;-इस मोहणोत्र ओसवाल वंश से अन्तेक अतिष्ठित त्र-रत्न 
हुये हैं। ज़ो राज्य के प्रारम्भ से ही वेशपरम्परागत दीवाज़ पद 
पर प्रतिष्ठित होते रहे है। मेहता सरदारसिह जी ( मोहनजी की 
२८ वी पीढ़ी मे उत्पन्न) अपने जीवन के अन्त समय तक अर्थात्‌ 
आपषाढ़ सुदी ४ संवतू १९५८ तक दीवानगिरी का कार्य करते रहे, 
उनके इस मिती को स्वर्गासीन होने पर जोधपुर राज्य से यह 
आओहदा ही तोड़ दिया गया । इस वंश का विस्तृत विवरण “राय- 
बहादुर मेहता विजयसिहजी के जीवनचरित्र” मे मित्रता है । इसी 
पुरुतक से उक्त अवतरण संकलन किये गये है । उक्त “जीवन- 
चरित्र” की पुस्तक से प्रकट होता है कि अब इस वंश मे जैनधर्म 
की सान्यता नही रही है । अतः इस वंश से कब तक जैनधर्म की 
प्रतिष्ठा रही, यह उक्त पुस्तक के लेखक मेहता किशनसिंहजी 
(मोहनजी की २९वीं पीढ़ी से उत्पन्न) से दर्याफ्त करने पर, उन्होने 
अपने ता० १ जनवरी सन्‌ ३३ के पन्न से लिखा था कि, "हमारे 
वंश मे श्रीचेनसिहजी तक तो जेनधस रहा जेसा कि 'जीवन चरित्र 
की पुस्तक से अकट होता है। बाद मे वेष्णवधर्स अंगीकार कर 

लिया । लेकिन जेनध् पर हमारी पूर्ण अद्धा है।” 

अतः अस्तुत पुस्तक से उक्त वंश का परिचय मेहता चैनसिंह 
जी ( मोहनजी की २५ वी पीढ़ी मे उत्पन्न) के समय तक (संवत्‌ 
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१८६९१) का दिया गया है. जो प्रकट रूपसे जेनवर्मी रदे। यद्यपि 
उक्त लेखक मद्दोद्य के कबवानुप्तार अय भी इस वंश की जैन- 
धर्म पर पूर्ण श्रद्धा है, परन्तु पुत्तक का विषय केवल जैनधर्म निछ 
व्यक्तियों का चरित्र संकलन करना है, इसी लेये संवत्‌ १८६१ के 
पश्चात्‌ ऐनेवाले सदन भावों का यहाँ उल्लेख नदीं किया गया है। 


>गोयलीय 


(१६ जनवरी सन्‌ ३३] 
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जनज |» + 3 


हज ट्र प््श्दर अध्यक्ः 


जोधफ के भण्डारी 


ज्ञो धपुर के भस्डारी ओसवाल जैन हैं। इनका मारवाड़ी 

समाज में एक विशेष स्थान है। जोधपर में इनके लगभग 
३०० घर हैं। ये लोग अपनी उत्पत्ति अजमेए के चौहान राजवंश 
से घताते हैं । इनके पूवज राव लक्ष्मण (लखमसी) ने अजमेर के 
राज्यवंश से घ्रथक होकर नाडौल मे एक स्वतंत्र राज्य स्थापित 
कियाथा । इस कुल में कितने ही राजा हुये | सबसे अन्तिम राजा 
अल्हरदेव था। जिसने सन्‌ ११६२ इस्वी में चाडौल के जैनमन्दिर 
की सहायतार्थ बहुतसी सम्पत्ति अपण की + और महिने के छुछ 
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न ताँक साहब ने अल्हण्देव द्वारा मन्दिर के लिये सहायता देने का जो 
उल्लेख किया! है, उसक्ने सम्बन्ध में महात्मा ठाड साहब को एक दाउपत्र मिला 
था, जिसका कुछ अंश निम्न प्रकार है - 

“सर्व शक्तिमान्‌ जैन के ज्ञानक्रोष ने सनुष्य जाति की विपय-वासना 
और अन्यि मोचन करदी १ अढकार आत्मश्छावा, भोगेच्छा, त्रोध और छोर 
स्वर्ग, म॒त्य और पाताकू की विभित् करदेते है । महावीर (जैनवर्म के चौदीसदें 
तीयकर) आपकी सुखसे रक्त” अति प्राचीन काहूमें महान चौहान पाति समुद्र 
के तट तक राज्य करती और नादौरू रद्ष हारा शासित होती थी । उन्हीं वहीं 
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दिनो में पशुवध न करने का आज़ञापत्र जारी किया । इसमें सन्देंह 
नहीं कि भणडारियों का पूवेज राव लाखा एक महापुरुष था| 
वीरता और देशभक्ति में कोंडे उसका सानी न था। उसने अख- 
हिलवाड़ा से कर ओर चित्तीौड के गजा से खिराज़ वसूल किया था।[ 





बारहदी पीढी में उत्पप अहनदेंद ने चुठछ काझ शपय करके उस संसार को 
असोर, शरीर हो अपवित्र समग्र अनेक घमशापों झा अध्ययन करके वैराग्य 
के लिया। इन्होंने ही महादोर रदामी के नाम पर मग्दिर उत्सगं किया और 
वुत्ति निधोरित की और यह भी किखा ऊि “यह घन सुन्दर गाछा ( ओसवाऊ 
जैनिया की ८४ शाखाओं में से एकी कोगें। की दश पसपरा को चरात्र मिकता 
रहे ५ जबतऊ सुन्दरणाऊ छोगें के बच में कोइ जौवित रटेगा तबतऊ के छिये मेने 
यह दुत्ति नि्ध॑त्ति की है । इस वा >ो कोई दामी होश में उसका हाथ पकड़ 
कर कहता हूँ कि यह वृति वश परूपर तर चली जे | जो इस चुक्ति को दल 
करेगा वह साठ सहख दे तऊ ज्वगे मं चसेगा ओर जो इस ३त्ति को तोड़े दह 
साठ सहख्त॒ वर्ष तक नके में रहेगा ६” सं०१२२८ में यह दानपत्र किस गयते 
प्राशीय धरणीधर ओसवाक के पुत्र करमचन्द इनफ़े मंत्री थे (१ 
(० रा० प्रयमभाग द्वि० रू० अ० २७ प० ७४७ )-गोयलीय 
[ इस की वीरता के सम्बन्ध में टाडराजस्थान में रिल्ला है. 'भशस समय 
गजनी बदशह मास्तवर्ष रूट्ने के किये आया, तव वह चौहान जाति की 
अैदान बसभूमि अजमेर पर अधिकार करने के छिय्रे गया। वहाँ चौहान छोगें 
ने उचित शिष्षा देकर इसे युद्ध में परत और घायरू फ़िया | इस किये वहाँ से 


भागकर नादैक्त होता हुआ सोमनोय गया। नादौरके अधिकारी रूछा (रूडमसी) 


ने उसके साथ बडी दीसता से युद्ध किया । यही राक्षा उस समय चित्तौड के 


अधीझ्वरों से कर केता थए ९ इसके समय में जैनवेम का विद्ञेष प्रभक्् रह) 
(० ७ प्र० सा: रू र न्‍- गोमलोय 
० भसा० द्वि० खं० अ७० २७ पु० 3४८)--गोभरल 
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अब भी कोई यात्रों वहाँ जाता है, तो उसे नाडौल कां क्लिला 
दिखाया जाता है । कहते हैं कि इसे लांखा ने ही बनवाया था । 
लाखावड़ा ही सोभाग्यशाली पुरुष था । उसके चौबीस पत्र-रत्न थे 
उनमे से एक का नास दादराव ( दूद्या ) था, वही भण्डारीकुल का 
जन्मदाता है। कहा जाता है कि राजघराने के सण्डार का प्रबन्ध 
उाद्राव के हाथ से था । इसी कारण से इसकी सन्‍्तान भण्डारी 
नाम से असिद्ध हुई । विक्रम सं० १०४९ अथवा ई० स० ९९२- मे 
यशोभद्रसूरि ने दादराव को जैनधर्म से दीक्षित किया और उसके 
कुल को ओसवाल जाति में मिलाया था । ह 

भण्डारी लोग राव जोधाजी के समय मे अर्थात्‌ ई० स० 
१४२७ से १४८५ तक सारवाड़ मे आकर वसे और उन्होने राव 
जोधा की काफी सेवा की। अपने सेनापति नारोजी और समरोजी 
भरडारी की आधीनता मे ये लोग सारवाड़ की सहायतार्थ सेवाड़ 
की सेना से मिलवाड़े से लड़े थे और उसपर विजय प्राप्त को थी। 
जब से ये लोग जोधपुर मे आये उसी समय से राज्य-दरवार मे 
इन की वड़ी सान्‍्यता रही और यह राज्य के बड़े? उच्च पदो पर 
नियक्त रहे | संघवियों की भान्ति ये भी असि, मसि अर्थात्‌ तलवार 
और कलम के धनी थे तथा जोधा घराने (वर्तमान मारवाड़ राज्य- 
वंश) के सच्चे भक्त और उपासक थे | ये लोग अब भी राज्य के 
सच्चे सेवक समझे जाते हैं । ये लोग न केवल राजनीतज्ञ और 
योद्धा ही प्रसिद्ध थे, अपितु इसारत वनवाने से और लेखन कला 


मे भी काफी ख्याति पाई थी। 
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अब हम पाठको को उन भएण्डारियों का संक्षिप्त परिचय 
कराते हैं, जिन्होने युद्ध मे नाम पैदा किया था । 


१, भाना भगणडारी।-- 


यह साखाड़ में राजा गजसिंह के मातहत था औरजैतारण का 
रहने वाला था। इसके पिता का नाम असर था । वि०सं०१६७८ में 
इसने कापरदा मे पाश्चनाथ का एक विशाल मन्दिर वनवाया | 
उसकी शिलारोपण रस्म खसतरगच्छ के आचार्य जिनसेनसूरि से 
कराई । मृति का लेख यह वतलाता है कि यह राय लखन के पीछे 
हुआ था। 
२, रघुनाथ भणश्डारी।--- 


यह महाराजा अजीतसिंह के समय में (१६८०-१७२० ईस्वी) 
में हुआ। महाराज ने दीवान के पद्‌ परनियक्त करके राज्य-सम्बन्धी 
सम्परण कार्यो को सोप दियाथा। राज्यप्रवन्ध और सिपाहमगिरी 
दोनो कार्यों सें इसका अनभव बहुत बढ़ा चढ़ा था। कर्नज्ञ वाल्टर 
साहब का कथन है कि जब महाराजा अजीतसिंह देहली में विराज- 
सान थे, तब रघुनाथ भण्डारी ने अपने स्वामी के नाम से साखवाड़ 
में कितने ही वर्ष शासन कया था । यह बात सीचे लिखे हुये पद्‌ 
से भी प्रकट होती है, जो जन साधारण में बहुत प्र सद्ध है । 

कोड़ां द्रव्य लुगायो, होदा ऊपर हाथ । 


“अजि दिल्लोरो पावशो राजा तो रघनाथ !!| 


यत-.- 
अत. जब अजीतर्सिह दिल्ली पर शासन कर रहे थे, 
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उस समय रघुनाथ भण्डारो सारवाड़ पर राज्य कर रहा था। 


« खिमसी भरणडारी-- 
यह दीपचन्द का पौचन्च और रायासह का पत्र था। यह भी 
भहाराजा अजीतसिंह के समय मे दीवान पद पर नियक्त था। 
इसने दिल्ली के अःधेपति से गुजरात के सबेदारी की सनद प्राप्त 
करलों थीं। मारवाड़ का इतिहास इसबात का साज्ञी है कि भएडारी 
खिमसी ने जज्ञिया कर जिसे औरंगजेब ने पनः हिन्दुओ पर लगा 
दिया था--बन्द करा दिया था । यह यश भण्डारी खिससी को ही 


प्राप्त है। 
४, विजय भगण्डारी! 

महाराजा अजीतर्सिह जब गुजरात के सूत्रेदार नियुक्त हुये, 
तब उन्होने अपने वहाँ आने तक इसको सूब्रेदारी का कार्य-भार 


दिया । 
५. अनपसिह भण्डारी:-- 

यह दीवान रघुनाथसिंह का घ॒त्र था। संवत्‌ १७६७ से सहा- 
राजा अजीतसिंह के समय में यह जोधपुर का हाकिम नियुक्त 
हुआ | उस समय की हुकूमत आजकल जैसी शान्तिमय नही थी। 
आन्तरिक इन्तज़ामी मासलो के साथ साथ उस समय के हाकिस 
को वाह्य आक्रमणो से सावधान रहना पड़ता धा और अवसर 
आने पर युद्ध भी करना पड़ता था। अर्थात्‌ यूं कहिये कि सिविल 
और मिलिटरी मामलों का उत्तरदायित्त्त उस समय के हाकिस पर 


श्र४ राजपूताने के जेन-वीर 

होता था| यह निपण राजनीतज्ञ, अपने समय का एक वीर योद्धा 
आर सिपहसालार था। संवत्‌ १७७२ से जब सहाराजा कुमार 
अभयसिद्द को देहली से नागौर का संसव अता हुआ, तब महाराज 
ने इसे और मेड़ता के द्किस पोसमसिंह भण्डारी को इन्द्रसिंह 
राठौड़ से नागौर छीन लेने के लिये नियुक्त किया । वीर इन्द्रसिंह 
राठौड़ भी लड़ने के लिये सजधज कर तैयार हो गये, तव ज्येष्ठ 
सुदी १३ को गांव नागौर व अपाढ़ लुदी पूर्णिसा को नागौर में 
दोनों पक्षों से घमासान युद्ध हुआ । दोनो वार इन्द्रसिंह की सेना 
भागी और अन्त से नागौर का अधिकार महाराज को मिला । 
है, पोमसिह भगडारी :-- 


यह संवत्‌ *७६७से जालौर, सांचौर का हाकिस नियुक्त हुआ। 
संवत्‌ १७७६ में जब बादशाह फरुखसियर सारा गया, तब 
महाराजा अजीतसिह ने इसे फौज देकर अहमदाबाद भेजा था | 
७, सूरतराम भण्डारी:-- 

इं०स०१७४३ अक्टूबर को जयसिंद की मृत्य के बाद मद्दाराजा 
अभयसिह ने सेड़ता से भण्डारी सूरत राम को, अलीनिवास के 
ठाकुर सूरजमल और रूपनगर के शिवसिंह को अजमेर पर अधि- 


कार करने के लिये भेजा और इन्होंने यद्ध करके अजमेर पर 
कब्जा जमा लिया । 


८. गंगाराप भसडारग: 


यह विजयसिंद के समय (इ० स० १७०२-९२) में हुआ । यह 
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केवल राजनीतज्ञ ही नही था, वरन्‌ वहादुर सिपाही भी था। यह 
सेड्ता के युद्ध मे सी गया था । जो सब्‌ १७९० ईलवी में मरहटों 
और राठ डी के दौच से हुआ था । 
8, रतमरंह मण्ड: 

ओसवाल वंश के एक ग्रतिष्ठित घराने सें उत्पन्न हुआ था! 
यह तलवार का धनी, व्यवहारक॒ुशल, राजनीतज्ञ, स्वाभिमानी 
ओर कते न्य-परायण से पति था । 

मुगल बादशाह की ओर से सब्‌ १७३० में मारवाड का राजा 
अमयसिंद अजमेर और गुजरात का गवर्नर नियुक्त हुवा। तीन 
वर्ष पश्चात्‌ अभयसिंह, रतनसिंह भण्डारी को यह कार्य-भार 
से.पकर देहली चला आया। तत्र रतनसिंह भणएडारी ने सन्‌ १७३३ 
से १७३७ तक अजमेर और गुजरात की गवर्नरी का संचालन किया | 
गवर्नर का कार्य करते हुये इन चार वर्षो मे रतनसिह को अनेक 
युद्ध करने पड़े ! झुगूल साम्राज्य का पतन हो रहा था, घरेलू मंगड़ो 
में उसे डावों डोल कर दिया था | इसलिये कितने ही विद्रोही खड़े 
हो गये थे, मरहठों का जोए दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, तब 
ऐपो प्रिकट परे सत्र ते में गुज्तात का गवतेर बने रहता रतव्सिद 
जैते बोर योहा का हो काप्र था । अंत में एक युद्ध में यह वीर-गति 
को ग्राप्त हुआ | 


१०, लद्दगचन्द्र भण्डारीः 
यह महाएजा मात जद के राज्य कान में (सर १४२३-४२) 


का ]। 


श्द्ट गजपूतानक जेन-ीए 


रा 


में दीवान पद पर आसोन रहा । उसको अनुमान २००० रुपये 
आय का जागीर मे एफ याँव मिला था | 
7१, पृथ्वीतज भगडारः-.. 

यह महाराजा सानसिह जे राज्य-ममय जालोर का हाक्िम 
था। जिसको पं गौरीशकर हीएचन्द 'पोमा ने शियेही के एति- 
हास में लिया है । 
१२. बहादुर्मल थगड़ारी:--- 

यह महाराजा तख्तसिदद के समय (सब १८४३-७३) में हुपआा। 
सम्भवतया मुत्सद्दी वंश में यह सब से अन्तिम था। इसका मदा- 
राजा के ऊपर एसा प्रभाव पडा इस था जियधाय में लोग इसी 
को साखवाड का राजा मानते थे । यद बात इसी ओर भी कीनि 
चढ़ाती है कि राजा और म्रजा दोनों की भलाई करते मे--जिनका 
प्रेस इसकी नस नस में भरा है ता था--इसने कोई भी बात उठा 
नहीं रखी | इसी फारण से वहां की पजा इससे बहुत ही प्रसन्‍न 
आहादित रहती थी। नमक के ठेके के काम में इसने जो कुछ 


१३, फिशनमल भनन्‍्डारी:-- 


ध्नेँ +फरगिज > 5 -2 
चाहान वर्सीय जे सवार न्म्ड 


क््न्क 


! हु] हो 5 
पका एल दी | मम्मे 


इसने मारवाड़ के कोप की सच व्रतन प 
लिखित कवित्त से शत होता है कि उसे मास्ण+ ६ के 
अधिक चाहती थी । । 
बिक इ्त वेरियां, हक जजग क्रय. । 
के दीप ॥ हु 5 शया 
उप वहादर २े सिरे करिणदा जे 


२२८ राजपुताने के जैन-वीर 


सिघवी इखराज 
ऐ फूट तैने हिन्द की तुर्कों तमाम को | 
गयों का चेन खोदिया राहत हराम की ॥ 
>-अनज्ात्‌ 
झेल #रतके फूट और बेर दो असिद्ध सेवे है । इनको यहाँ फलते 
53 फुलते देख कर महात्मा टाड साहब ने दुःखी होकर 
लिखा था:-- “हाय ! किस कुघड़ी मे अभागी भारत-सन्तान ने 
स्जाति भाइयो के हृदय-रुधिर का व्हाना सीखा था, उसी कुदिन 
से भारत के उजाड़ होने का आरम्भ होने लगा । विश्राम स्थान 
भारतवर्ष ऋसीस ठु.ख का दारागर और अनन्त यन्त्रणा में 
अन्धन-ककू प की भान्ति हो गया है। कुरुक्षेत्र की भयंकर श्म- 
शानभूमि आयनाणों की गृह-फूट $ का रूथिर सय नमूना दिखा 








पी भरत की इस “गृह-फूठ पर भारतन्दु बज़ हरिश्चन्द्र- क्या झ़ुव 
आवपुर्ण गीत लिख गये है .-- 
जग से घए को फट बरी । 

घर की फटहि सो विनसाई सुबरन लेकपरी ॥ टेक ॥ 
प्‌टहिं सों सब कौरव नासे भारत-यद्ध भयौ। 

जाको घाटो या भारतमें अवलीं नाहे पजयौ॥ 

फ्टहिं सो जयचन्द बुलायौ जबनत भारत घाम | 
जाकौ फल आब्लौं भोगतसव आरज होइ गलाम॥ 

जो जग से धन, सान और दल आपन राखन होय। 

तो अपने घर में भले हूं फूट करो संत कोय ॥ 
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रही है । सब बातो को जान बुककर भी भारत-सन्तान किस लिये 
आपस से लडाभिड़ा करते हैं, इस सर्स को सगवान्‌ ही जाने ? 
भारत-भूमि ने किसी समय भी फूट से निस्तार नही पाया । इसके 
साया सोह से पड़ कर न जाने अब ठक कितने भारत-सन्तान 
अकाल से इस लोक से चले गये हैं । मतवाले होकर अपना हीं 
सत्यानाश कर बेठे है, इसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता, 
इसका शोकदायक आदश आज तक स्वर्ण॑ग्रस भारतवर्ष में 
चमक 4 रहा है ”। 
यहाँ एक ऐसे ही अन्कारी गृह-कलह का वर्णन किया 
जाता है, जिसके कारण व्यथ ही सिंघवी इन्द्रराज जैसे देशभक्त 
नोति-निपण वीर सेनापति को अपने प्राण गेंवाने पड़े | 
महाराज मानसिंह के इ०स० १८०४ मे सारवाड़ के राज्यासन 
पर बैठने ही ग्ृह-फ़लह का ख्रोता फूट निकल्ा। जो राठौड़ 
सरदार और सासन्‍त किसी समय सारवाड़ की आन के लिये 
मिटने को अस्तुत रहते थे, वहीं वीर बॉकुरे मारवाड़ी राजपुत् 
मारवाड़ के गे.रव को धूलघूसरित करने जिये कटिवद्ध हो गये । 
इस गह-कलह ने उनका यहाँ तक पतन किया कि वे सारवाड़ के 
शासन की वागडोर विजातीय और विदेशीय व्यक्ति तक को सोपने 





+ अपनो के सर पे बार है ग्रेरों केव॒ट का । 


फल पा रहा है मुल्क यह आण्स की फट का | 
- भेकज्ञात्‌ 


३ दृ्ड राज्त्यान पथम भाग ट्वि० रं० अ० ४ पु०११७॥ 


२३० राजपूताने के जेन-चीर 
के लिये अनेक अ्रकार के पड्यन्त्र रचने लगे। भाग्य से उन्हें इस 
इरेच्छा को कार्यरूप मे परणित करने का अनायास अवसर भी 
हाथ आगया। 

उदयपुर के राणा भीमसिह की अत्यन्त रूपवती कन्या कृष्ण- 
कुमारी का विवाह जोधपर के महारजा भीमसिंह से होना निमश्चित 
5 आ था, परन्तु उनके स्वर्यासीन हो जाने के कारण, जोधपुर के 
डक पड़यन्त्रकारी ने इस कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव, जय- 
पर के महाराज जगतसिंह द्वार कराया, जिसे उदयपुर के राणा 
ने सहर्ष स्वीकार कर किया | उइ्घर जोधपुर-नरेश मानसिह को 
अह कहकर भड़काया गया कि _ उदयप्र-राजकुमारी का विवाह 
_वन्‍्ध पहले जोधपुर के महाराज से निश्चित हुआ था, यदि 
33२ नरेश के साथ यह सम्बन्ध होगया तो, सदेव को जोघपुर- 
राज्य को क्नंक लग जायगा, क्या सिंह के होते हुये उसके शिकार 
को लोसडी छीन सकेगी? यह सम्बन्ध तो जोधपर के राज्यसिंहा- 
सन के साथ हुआ था, अतः जब आप उस पर आसीन है तो उस 
ऊँमारी को बरण करने का आपको ही अधिकार है । 

"3, महाराज उक्त बातो मे आगये और यह सम्बन्ध न लेने 
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._ कोई सीमा न रही, जब उन्होने देखा कि, अपनी ओर के सामन्त 
? भाराड़ की सजी हुई सेना को लेकर जयूपुर-सैन्य में जा मिले 
हैं, और वो और, अपने उदुस्ती वीकानेर-नरेश को भी जब शत्र- 
पक्ष से मिल्रा हुआ देखा, तो वह डुःख से अधीर हे उड ऐ। वह 
अकले ही उस सहा विपत्ति में फेस गये ओर इस अकार अपने 
दी हितेषियों द्वारा विश्वातघात करने पर जोधपुर-नरेश मानसिंह 
को युद्ध-क्षेत्र से भागना है।इस से पूर्व कभी मारवाड़ी बीसे 

ने युद्ध सें पीठ नही दिखाई थी, तब अपनो है के विश्वासघात के 
कारण उन्हें यह दुर्दिन देखना पड़ा । इस घटना का वर्णन करते 

हुये महात्मा टॉड कैसी भेदसरी बात लिख गये है :-- 

“जातियतव पतन जाति के द्वारा ही होता है । जातीय 

गौरव के सूर्य अस्त काने को यदि जाति खय॑ अग्रसर ने हो 

तो, कभी अन्यजाति के द्वारा यहकाये रिद्ध नहीं हो रुकवा 4 


क बहुत उच्मीद थी बिनसे, हुये ब३ [पी [7८ तहत उस्मीद थी जिनसे, हुये वह महर्वा कातिल । 


हमारे कत्ल करने को बने खुद पासवों कातिल॥ 
और ५ -“अजातू 


वाग़वों ने आग दी जब आशियाने को सिरे । 
जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे ॥ 
“अभज्ञात्‌ 
-$ इस घर को आग लग गई घर के चिराग से । 
दिल के फफोले जल उठें सीने के दाग से ॥ 
--अज्ञात्‌ 


२३० राजपूताने के जैन-चीर 


के लिये अनेक प्रकार के पड़यन्त्र रचने लगे। भाग्य से उन्हें इस 
दुरेच्छा को कायरूप मे परशित करने का अनायास अवसर भी 
हाथ आगया। 

उदयपुर के राणा भीमसिंह की अत्यन्त रूपवती कन्या क्ृष्ण- 
कुमारी का विवाह जोधपुर के महारजा भीमसिंह से होना निम्वित 
हुआ था, परन्तु उनके स्वगोसीन हो जाने के कारण, जोधपुर के 
एक पड़यन्त्रकारी ने इस कन्या से विवाह करने का अस्ताव; जय- 
पर के महाराज जगतसिह द्वारा कराया, जिसे उद्यपुर के राणा 
ने सह स्वीकार कर किया। इघर जोधपुर-नरेश मानसिह को 
यह कहकर भड़काया गया कि “उद्यपुर-राजकुमारी का विवाह 
सम्बन्ध पहले जोधपुर के महाराज से निश्चित हुआ था, यदि 
जयप्र-नरेश के साथ यह सम्बन्ध होगया तो, सदैव को जोधपुर- 
राज्य को कन्ंक लग जायगा, क्या सिंह के होते हुये उसके शिकार 
को लोगड़ी छीन सकेगी? यह्‌ सम्बन्ध तो जोधपुर के राज्यसिंहा- 
सन के साथ हुआ था, अतः जब आप उस पर आसीन है तो उस 
कुमारी को वरुण करने का आपको ही अधिकार है । 

उड़, महाराज उक्त वातो मे आगये और यह सम्वन्ध न लेने 
के लिये जोधपुर के महाराज को एक पत्र लिखा। जयपुर-नरेश 
तो पहिले से ही भर दिये गये थे, फिर भला उन्हें इस पत्र को 
भानने की क्या आवश्यकता थी १ परिणास इसका यह हुआ 
कि महाराज मानसिंह ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया। 
किन्तु समर-भूमि में जाते ही मानसिह के आश्रय और दु ख की 


चौहान वंशीय जैन-चीर २३१ 


कोई सीमा न रही, जब उन्होने देखा कि, अपनी ओर के सामन्त 
भाखाड़ की सजी हुई सेना को लेकर जयपुर-सैन्य मे जा मिल्रे 


है, और तो और, अपने ऊँदुम्ती वीकानेर-नरेश को भी जब शत्र- 
पक्त से मिला हुआ देखा, तो परह ठु:ख से अधीर हो उग्र $। वह 
अकेले हो उस महा विपत्ति मे फेस गये आर इस प्रकार अपने 
हो हितषिया द्वारा विश्वातघात करने पर जाधपुर-नरेश मानसिंह 
का युद्ध-क्षत्र से भागना पड़ा | इस सपूव कभी मारवाड़ी वीरो 
न टुद्ध से पीठ नही दिखाई थी, तब अपनों है के विश्वासघात के 
कारण उन्हें यह ढुदिन देखना पड़ा । इस घटना का वणन करते 
हये महात्मा टॉड कैसी सेद्सरी वात लिख गये है :-- 

जातिंगत पतन जाते के द्वारा ही होता है । जातीय 
गोरव के सूर्य अस्त काने को यदि जाति स्वयं अग्रतर न हो 
तो, कमी अन्यजाति के द्वारा यह कार्य हि द्व नहीं हो रुकता | 


।' बहुत उस्सीद थी जिनसे, हुये वह महवा कातिल । 
हसार क्वत्ल करने को बने खुद पासबों कातेल॥ 
५ 4 ““ जेज्ञात्‌ 
पाशवां ने आग दी जब आशियाने को मिरे। 
जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा दुने लगे ॥ 

अज्ञात 
+ इस घर को आंग लग गई घर के चिराग से 


दिल के फफोले जल उठ सीने के द्मग्म से ॥ 
ध्य् ज्ञज्ञत्‌ 


श्श्र्‌ राजपृताते के जैन-बीर 


जो महाशक्ति जाति की प्राण- प्रतिछा कर देती है, जाति 
की मसमस में अपना अठयथे तेज भर देती है, उस महाशक्ति 
का जिप दिम से जाति ये अपमान किया तथा श्ालघ्य 
ओर विलारिता के वशीमत होका जातीय आतृभाव की जड़ 


में कुठाराघात किया कि बह जादि उद्ी रोज़ से पतन के 
दत-दल में छए जाती है # ॥!! 


राजा मानसिंह सेना के साथ सागकए सव से पहिले जालौर 
का आश्रय लेने के लिये बीसलपुर में आ पहुँचे | चेनसल सिंघवी 
नामक राजकर्मचारी ने सानसह को जालौर में आश्रय लेते के 
लिये उद्यत देखकर कहा--“महाराज ! यहाँ से दाहिनी ओर नौ 
कोस की दूरी पर राजवानी जोधपुर और ४० कोस की दूर पर 
जालोर का किला स्थित है । जालौर की अपेक्षा जोधयर से बढ़ी 
सरलता से पहुँचा जा सकता है। आप यदि अपने वाहुबल से 
राजधाना का रक्ता करने से ससथ न हांगे, तो अन्यत्न स्थान मे 
रहकर सिंहासन के अधिकार की आशा कहों है १? आप जब तक 
रजवानी में रहकर सिहासन के रक्षा की चेष्टा करते रहेंगे; 
तब तक सम्पूर्ण सर्वेसाधारण प्रजा अवश्य ही आपके पक्ष का 
अवलम्बन करेगी ।? महाराज सानसिंह इस कर्मचारी के उपदेश 


का न्‍्यायमगत जानकर कुछ घरटों में जोधपर के किले में आकर 
अपनी तथा राज्यासन की रक्ता का उपाय करने लगे । 


४ रफा शा एप हू जा ए० २०३-- पर १ 
है 


सिघवी इन्द्रराज २१३ 


किन्तु ठीक खतरे के भ के पर उनके सरदार और सासन्तो 
ने उनके प्रति विश्वासघात और द्रोह किया था, अतः वह अपने 
रहे सहे अनुयाइयो को भी शंकितद्ृष्टि से देखने लगे । जहाँ जान 
ओर माल की वाज़ी लगी हुई हो, वहां अपनी ओए के खिलाड़ी 
ही भतिहन्दी से मिले हुये हो, रक्ता के लिये वान्धी हुईं तलवार 
ही जब अपना रक्त चाटने को उद्यत हुई हो अथवा शोभा के लिये 
पहना हुआ गले का हार ही जब नाग वनकर डस रहा हो, |; तब 
कैसे और क्योकर किसी पर विश्वास किया जा सकता है ? 
व्याप्त इतना भयानक नही जितना कि गौसुखी व्याप्त, शत्रु से 
चौकन्ना रहा जा सकता है, पर सित्ररूप-शत्रु से बचना जरा टेढ़ी 
खीर है। अरतु, मानसिंह के जो सच्चे हृदय से शुभेच्छ थे, उन्हें 
भी वह कपटी और द्रोही समझने लगे । शरीर के किसी अंग के 
सड़जाने पर जब ओऔपरेशन किया जाता है, तब दूषित रक्त के साथ 
कुछ स्वच्छ रक्त भी शरीर से प्रथक होजाता है ! इसी नीति के 
अनुसार मारवाड़ के चार सामनन्‍्त जो महाराज मानसिंह की 
जाति के थे और हृदय से देश-भक्त थे, उन्हें महाराज मानसिंह 
ने शत्रु से मिला हुआ समम कर किले से वाहर निकाल दिया । 
टॉड साहब के कथनानुसार इद्रराज सिंघी जो मानसिह के 
पहले मारवाड़ के दो राजाओं के शासन समय में दीवान पढ़ 


है >जज--+-+-+++प्पप:िभपभामभप.मभप+पपऊ+।+फमड्फ्ज्ज----+-+ “5 
_ जिसे हम हांर समझे थे गला अपना सजाने को । 
वह काला नाग बन बेठा हमारे काठ खाने को ॥ 

“अज्ञात 


कक 


२३५ राजपुताने के जेन-चीर 


पर नियक्त था, वह भी इनके साथ था | 


शद्ध हृदय से शभेच्छ और जनिसार होने पर भी जत्र उक्त 
धार सामन्‍्त और इन्द्रराज सिंघवी “द्रोह्ी” जेमे घणित और 
महापातक लाबछन लगाऊर प्ृत्रेक किये गये तन लाचार यह 
लोग चुपचाप जिले के बादर पड़ी हुई शत्रु सैन्य से आ मिले । 
मारवाड़ राज्य के प्रलोभन में जयपर-नरेश जगतसिंद अपनी 
सैन्य को लेकर ५ माह तक जोधपर के किल्ले को घरे हुए पढ़े रहे; 
फिर भी वह इतने लम्बे समय में मारवाड़ के राज्यासन को प्राप्त 
नकर सके | अत. इनको अपने पक्त में मिलता हुआ देख कर 
जगतसिंह को और उसके उन अनूयाइयों को जो मारवाड़ी होते 
हुए भी साखाड़ पर जयपुए-नरेश को चढ़ाकर लाये थे, अपार 
हप हुआ ) पर, इनके मिलने में और औरो के मिलते में प्रृथ्वी 
आकाश का अन्तर था ! 
यह अपमानित होने पर भी विभीषण), जयचन्द और शक्त- 
सिंह की भांति प्रतिहंसा को आग से अयने हो घर को जलाने 
के लिए उन्मत्त नही हो उठे थे ! व्यक्तित मनमुठात के कास्ण 
चद्ट अपनी सातृभूमि को सर॑व के लिये परतन्त्रता की बेड़ी में 
जकडूवा देने को प्रस्तुत नहीं थे, और न वह अपनी प्रतिहिंसा की 
आगग को निरोद व्यक्तियों के रक्त से बने को तैयार थे । यदि 
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पे भसयी विभीषण-पुंजनें, यह भारत तद्यार्ड | 
क्यों तर होय गृह-मेद तें,मुह-गृह लंकाकाएड ॥| 

+-वियोगोहरि , 

; 


चौहान वंशीय जैन वीर २१५ 


रक्ति ने समभी जाय तो वहना पटेगा कि इन्द्रराज सिंघवी का 
भोतिफ शरीर उस मिट्टी से नही बना था. जिससे कि विभीपण, 
उपयन्द चोर शक्तस्ह मद का शरीर दना था। अपितु देश- 
प्रम नर सम्द्चता के परमाणु जो एक स्थान पर इकट्टे हो गये थे, 
उसी पुंज का नाम शायद्‌ इन्द्रराज सिघवी रख दिया गया था । 
मारवाउ-सरेश के इस दुव्यवहार से इन्द्रराज स्थिवी क्रोधित नही 
हुमा । बल्कि इस विपदावस्था मे पढ जाने से जोधपर-नरेश को 
अपने पराये का जो शान तक नहीं रहा था, इस पर उसे तरस ही 

पाया ) “तब क्या मारवाड़ अब सारवाडियो का न रहकर कछ- 
वाहों छा होगा ? नहीं. यह शरीर सारवाड़ का है, अत. जब तक 
इसमें एक रक्तकी दंद सी बाकी रहेगी, हस सास्वाडियो के सिवा 
यहाँ किसी का आधिपत्य न होने देंगे”? । यह पागल का प्रलाप 
ओर शेखचिल्ी की बड़ नहीं , अपितु रन्द्ररज सिघवी और उन 
चार सामन्तों का भीषण संकल्प था। अतणव उन्होने शत्र-दल 
में रहते हुए भी किसी प्रकार शत्र-पक्त के सबसे प्रवल शक्तिशाली 


: खोलि विदेसिनकों दियो, देस-द्वार मतिमन्द। 
सवारथ-लगि कीनों कहा, अरे अधस जयचन्द॥ 
स्वर्ग-देस लुटबाय, सठ ! कियो कनक में छार | 
फूट बीज इत ब्ये गयो, जयचन्द्‌ जाति-कुठार ॥ 
दिया विदेसिन अरपि, घन-घरती धरम स्वछंद। 


हमे फट अब दत ते, धिक दानी जयचन्द ॥ 
-“ विश्ोधीहरि 


२३६ राजपताने के जैन-चीर 


अमीरखों को फोड़ लिया और चउपचाप शर्त्रुन्सैन्य में से निकल 
कर जयएर पर आक्रमण कर देया | 
इधर महाराज जयतसिंह जो मारवाड़ के राज्य पाने का सुल- 
स्वप्न देख रहे थे, जब उन्होंने जयपर विध्वंस होने और अपना 
पराजय का दुःखट समाचार मुना तो भे।चक से रह गर्य | 
मारवाड़ का राज्य तो कया, उन्हें अपने ही राज्य की चिन्ता ने 
बा घेरा । अत. वह जोघपर का घेरा छोड़कर जयपुर को अरे 
शीघ्रता से ससेन्‍्य चल दिये। माग में इन्द्रराज सिंघवी ने इनका 
सेना को भी ठीक किया आर उनसे मारवाड़ का लूटा हुआ साल 
सब छीन लिया । जोधपुर की इस प्रकार रक्षा और जयपुर-राज्य 
के विध्वंस के समाचार, जब महाराज मानसिंह ने सुना तो वह 
अवाक्‌ रह गये, वह इन्द्रराज के इस देश प्रेम, स्वामिभक्ति अ र 
नीति-निपुणता से अत्यन्त ही प्रसन्न हुये। 
विजयी इन्द्रराज जब जोधपुर आया तब मानसिंह ने उसका 

अत्यन्त श्रेस पृवंक स्वागत किया और अमिनन्‍्दन स्वरूप एक 
कविता भी वनाकर कही, जिसके तीन पद्य निम्न प्रकार है; 

पेड़ियां घेरा जोधपर, आविया दला अरुख | 

आव [दगन्ते इन्दरा, थे दीघा भृजथ॑ंस ॥ 

इन्दावे अस्वारियां, जिन चोहरे अम्बेर । 

घन मंत्री जोधा मरा, थें जेपर कीधी जेर ॥ 

आभ पड़ंतो इन्दरा, तें दीवा भूजदंड । 

माखाड़ नो कोटिरो, राख्यो राज अखण्ड ॥ 


सिधवी इन्द्रराज २१७ 


टॉड साहब के कथनानसार इस विजयोपलक्ष में इन्द्रराज 
सिघवी मारवाड़ के प्रधान संनापति-पद्‌ से विभषित किया गया। 

राज्य का व्यवस्था ठीक कर लेने पर महाराज समानसिह ने 
अपन झइुटस्वी वीकानेर-नरेश से बदला लेने के लिए वारह हज़ार 
सेना के साथ अधान सेनापति इन्द्रराज तथा अन्य सरदारो के 
साथ युद्ध के लिए अस्थाव किया । वापरी नासक स्थान मे दोनों 
सनाओआ का चुद्ध हुआ। वीकानेर के सहाराज इस यद्ध से परास्त 
होकर अपनी रक्षा करने के लिए राजधानी को चले आये । बीका- 
नर महाराज क भागते हो महाराज सानसिंह के प्रधान सेनापति 

द्रराज आदि उनका पीछा करते हुए गजनेर मामक स्थान में 
आ पहुंचे, अन्त से विवश होकर बीकानेर महाराज को सन्धि 
करनी पढ़ी और युद्ध की हानि के पूर्ति स्वरूप दो लाख रुपया 
तथा फलोॉदाी का वह परयता जिसे उन्होने जयपर महाराज की 


हिसायत करके अधिकार कर लया था लोटाना पड़ा । 
सिघवा इन्द्रराज का सवाआ से असनन्‍्त होकर सहाराजा 


मानसिह ने उसे राज्य के सम्पर्ण अधिकार सौंप दिये थे। जैसा 
कि महाराजा मानसिहजी द्वारा रचित मारवाड़ी भाषा के निम्त 
दोहे से प्रकट होता है :-- 
बरी मारन मीरखां, राज काज इन्द्गज । 
महतो शरणों नाथ रे, नाथ सेवारे काज ॥ 
इन्द्रराज की इस उन्नति से उनके पराने शत्र और भी जलभन 
कर खाक हो गये। वे सिंघीजी की इस उन्नति को न देख सके | 


२१८ राजपूताने के जेन-चीर 


उन्होंने इसके झिलाफ पर यन्त्र रचना शुरु पिण, इसके हिये उन्हें 
अच्छा मौप्त भी हाथ लय गया । दवाव छमीरखों ने (जो दस 
समय महाराज मानरूिह का रूह चटा हा था ओर जो अपने 
सायाचार प्ण च्यव्हारो से एफ ऋवत्यन्त शत्त शालों था) मंडवा, 
कुचेरा आदि अपने जागीर के गॉंवे। के छ,लावा मेट्ता और नागौर 
पर भी अधिकार करने का दिचार क्या था। च्ह दात इन्द्रराज 
रिघवी को दुरी ढूगी । उसने इस पर दरी ऋआर्पात्त प्रकट की। 
बस इस ऋवसर से लाभ उठाकर इन्द्रराज सिघली के शत्रुओं ने 
नवाब अमीररूो को भतुका दिया ।वि० सं० १८७३ की चच्र रुदी 
८ को नवाब ने अपनी फौज के घुछ & फ्सरों वो क़िले पर भेजा। 
उन्होंने वहाँ पहुँच कर अऋष्नी चढी हुई तनरवाह रोगी । वेतन 
का तो व्हाना था, बस दात ही दात में भगया हो रय और अफ- 
गान सरदारो ने हमला दोल कर इ्न्द्रराज सिघवी का प्राशनांश 
कर दिया। महाराज सानस्ह को इस दात से दञ्रपात का सा 
इ'ख हुआ, वे विहल हो गये, पक्के हृव्य में घोर विषाद छा 
गया और संसारसे उन्हे दिराक्ति सी धोगई।। उन्होने राज्य करना 
छोड़ दिया और एकान्त वास करते लगे। इन्द्रराज के इस दलि- 
दान को सुन कर महाराज सानसिह ने जो कत्त कहा था, वह 
इस प्रकार है-- 
पोढ़ियां किन पोशाक्स केड़ी जागां जोय | 
ठोर कठे हुये डीवतां होड़ न मरना होय || 
(२८ जनवरी सन्‌ ३३ ] 


जाॉगल-बीकानेर राज्य 
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श 
वीरो! की सन्‍्तान, सान पर जो मरते थें, 


करते थे शुभ कम, घर्म धीरज घरते थे । 


! भरते थे नव भाव, दीन का दुख हरते थे, 
. कमी सप्म सें सी, नठेकसे जो ठरते थे॥ 
! पल "दृएडुक्‌ 
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बीकानेर-परिध्ेशि 


हो 'नेर-राज्य की चौहदी इस प्रकार हैः--उत्तर-पश्चिम वेहीवल' 
पुर, द क्षण-पश्चिम जैसलमेर, दक्षिण-सारवाड़, दक्षिण-पर्व 
जयपर, शंखावाटी, पव में लाहोर-हिसार । यहां १३३१५ वगमील 
स्थान है । इस शहर को राठौड्वंशी राजा बीका ने सन्‌ १४३९ई० 
में बसाया था । बीकानेर, राजपताने से प्रसिद्ध देशी रजवाड़े की 
राजधानी मरुभूमि (रेतीली जमीन) में है, यह शहर पत्थर के साड़े 
तीन मील लम्बे परकोट्टे से घिरा है, जिस मे ५ फाटक है और 
तीन ओर खाई है । 
बीकानेर के क़ूए ३०० से४०० फुट तक गहरे है, यहाँ वर्षा 
वहुत कस होती है, लोग वर्षा का पानी कुंडो में (एक प्रकार का 
छोटासा वालाव) भरलेते है, जो आयःअत्येक मकान मे बने हुये हैं 
ओर सालभर तक इसी पानी को काम मे लाते है ।वीकानेर-राज्य 
भर मे एक भी नदी नहीं है, परन्तु अब एक नहर वर्तमान बीका- 
नेर-नरेश ने वहुत रुपया खचच करके पंजाब के दरिया से बीकानेर 
राज्य मे निकलवाई है। सनुष्य संख्या के अनुसार वीकानेर राज- 
पताने से चौथे नम्बर का शहर है । सन्‌ १९३१ की मर्दुमझुमारी 
मे वीकानेर-राज्य की जेन जन-संख्या २९७७३ रही। वीकानेर- 
. शब्य में भी कितने ही जेन-सन्दिर हैं, जिनका उल्लेख स्थानामाव 
के कारण नही किया गया है । 


बच्छावतों का उत्यान 
ओर 


पतन 
ठपक ऐ शा! आँस बनके परवाने की आँखों से । 
सरापा दूं हुँ हसरत भरी है दास्तां मेरी ॥ 


- इक्रवाल 
९ 4 सगर पिला 


8 आग जालोर महादुगोविप देवड़ावंशीय महाराजा श्री 
सामन्तसीजी ५, तथा उनके दो रानियाँ थी, जिनके 

सगर वीरसदे और कान्हड़ नामक तीन पत्र और उसा नामक 
एक पुत्री थी। सामन्तसीजी के बाद उनका दूसरा पत्र वीरमदे 
जालोराधिपति हुआ और सगर नामक बढ़ा पुत्र देलवाड़े मे आकर 
वहाँ का स्वामी हुआ । इस का कारण यह था कि सगर की माता 
देलवाड़े के मालाजात राणा भीमसी की पत्नी थी और वह किसी 
कारण से अपने पुत्र सगर को लेकर अपने पिता के यहाँ चली 
गई थी। अत्तः सगर अपने नाना के घर में ही बड़ा हुआ था, जब 
सगा युवावस्था को प्राप्त हुआ, उस समय सगर का नाना भीस- 


बच्छावतों का उत्थान और पतन २४३ 


सिंह जो कि अपन्र था, मृत्यु को आप्त होगया, तथा मरने के समय 
वह सगर को अपना उत्तराधिकारी बना गया। अतएव राणा 
भीससिह की रूत्यु के पश्चात्‌ १४० श्रामो सहित सगर देलवाड़े का 
स्वामी हुआ और उसी द्नि से वह राणा कहलाने लगा, उसका 
श्रेष्ठ ठपस्तेज चारों ओर फेल गया, उस समय चित्तौड़ के राणा 
रतनसी पर मालवपति मुहस्मद बादशाह की फौज चढ़ आई, तब 
राणा रतनसी ने सगर को शूरवीर जानकर उसे अपनी सहायता 
को बुलाया । युद्ध-आमंत्रण सुनते ही सगर अपनी सवा को लेकर 
राणा रतनसी की सहायता को पहुँच गया। बादशाह, सगर 
के सामने न ठहर सका और आण बचाकर भाग निकला, तब 
मालवा देश को सगर ने अपने क्च्ज़े से करलिया । कुछ समय के 
पश्चात्‌ गुजरात के सालिक वहिलीम जात अहमद वादशाह ने 
राणा सगर को कहला कर भेजा कि “तू सुकको सलामी दे और 
हमारी नौकरी को संजूर कर, नही तो मालवा देश को मै तुक से 
छीन लूंगा ” स्वाभिमानी सगर भला यह बात केसे स्वीकार कर 
सकता था ? परिणाम यह हुआ कि सगर ओर बादशाह में घोर 
युद्ध हुआ, आखिरकार वादशाह हारकर भाग गया और सगर ने 
समस्त गुजरात को अपने अधिकार मे करालिया । इस तरह परा- 
क्रमकारी सगर सालवा और गुजरात का अधिपति होगया । कुछ 
. समय के बाद पुनःकिसी कारण से गोरी वाइशाह और राणा रत- 
नसी मे परस्परः विरोध उत्पन्न होगया और चादशाह चित्तौड़ पर 
चढ़ आया, उस समय राणाजी ने शूए्वीर सगर को बुलाया और 


>५-3+-+०8+>+ कतज+++ज+ 


२७४ राजपृताने के जैनवीर 


सगर से आकर उन ठोनो का आपस से सेल करा दिया तथा वाद- 
शाह से द्‌ए्ड लेकर उसने सालवा और गुजरात देश पुनः बादशाह 
को वापिस दें दिये, उस समय राणाजी ने सगर की इस वृद्धि- 
मत्ता को देखकर उसे मंत्रीश्वर का पद दिया और वह ( सगर ) 
देलवाड़े मे रहने लगा तथा उसने अपनी वुद्धिमत्ता से कई एक 
शूरबीरता के कास कर दिखाये। 


सगर के वो हैत्थ, गड़दास और जयसिंह नामक तीन पत्र थे 
इससे से सगर के पाटपर उसका बोहित्थ ] नामक ज्येष्ठ पुत्र संत्री- 
श्वर होकर देलवाड़े में रहने लगा, यह भी अपने पिता के समान 
बड़ा शुरवीर तथा वृद्धिमान था । 

वोहित्थ की भाया वहरंगदे थी, जिस के श्रीकरण, जैसे, जय- 
सह; नान्‍्हा, भीमसिंह, पद्मर्सिह, से मजी, और पृण्यपाल नामक 
आठ पत्र थे और पद्मावाई नामक एक पत्नी थी। 

३, श्रीकरण)--- 


के समधर वीरदास हरिदास और उप्रण नामक चार पत्र थे। 
यह (अऔीकरण) बडा शूरवीर था, इसने अपनी भुजाओं के बल से 
मच्छेन्द्रगढ को फतह किया था, एक समय का असंग है कि--बाद- 
शाह का खजाना कहीं को जारहा था, उसको राणा श्रीकरण ने लूट 





नल चने आओ 


 दोहित्य ने चित्तौड के रुणा राणमकु की सहण्यत में उपीथुत होकर बएदआएह 
से युद्ध किय, और उसे मण दियए था ९ 


थ 


चच्छादतों का उत्पान और पतन २४५ 


हिया, जय इस बात की खबर बादशाह को पहुँची, तब उसने 
ध्यापनी फौज को लड़ने के लिये मच्छेन्द्रगह पर भेज दिया, राणा 

गेफरख बादशाह की उस फाज से जब ही लड़ा परन्तु आखिरकार 
वह६ अपना श्रवीरत्व दिख्कर उसी चुद्ध मे काम आया । 


राणा के काम आजाने से इधर तो बादशाह की फौज ने 
मनन्‍यन्द्रगह पर अपना कब्जा कर लिया, उघर राणा श्रीकरण को 
काम माया हुआ सुनकर राणा की स्त्री रतनादे कुछ द्रव्य (जितना 
साथ में चल सका) और समधर आदि चारो पुत्रो को लेकर पीहर 
(सेड्टीयर) को चली गई और वही रहने लगी तथा अपने पुत्रो को 
अनेक प्रकार की कला 'प्रोर विद्या सिखलाकर निपुण कर दिया । 
विक्रम संचत्‌ १३२३ के आपाढ वदि २ पृष्य नक्षत्र गुरुवार को 
खरतरगन्छाविपति जेनाचाय श्रीजिनेश्वरसरिजी महाराज विहार 
करते हुये वहाँ (खेड़ीपर से) पधारे । इनके धर्मोपदेश से रानी 
के चारों पत्रा ने जन शोत्रोक्त विधि से श्रावर्कां के वारह जता को 
प्रहण किया; तथा आचाये महाराज ने उनका महाजन वंश और 
बोहित्थरा (बीबर) गोत्र स्थापित किया। जनघम सें दीक्षित होने 


“ के बाद उक्त चारो छुमारों ने धमकार्यों से द्रव्य लगाना शुरु किया। 


तथा उक्त चारो भाई संघ निकाल कर और आचार महाराज को 
साथ लेकर सिद्धिगिरी की यात्रा को गये । इस यात्रा में उन्होने एक 
करोड़ द्रव्य लगाया | जब लेटकर वापिस आये तब सबने मिलकर 


समधर को संघपति का पद्‌ दिया ! 


र्छद -. शजपूताने के जैन-वीर 
पर, तेजपाल! 
समधर के तेजपाल नामक एक पत्र था, समधर स्वयं विद्वाच था: 
अत' उसने अपने पत्र तेजपाल को भी छः: वर्ष को अवस्थ सह 
णदाना शुरु कर दिया ओर दश वर्ष तक उससे विद्याभ्यास से उत्तस 
परिश्रम करवाया | तेजपाल की व॒द्धि बहुत ही तेज थीं, अतः वह 
विद्या में खूब निपुण होगया तथा पिता के सामने ही ग्रहस्थाश्रस का 
सब कास करते लगा । 
समधर का जब स्वर्गवास हुआ, तव तेजपाल की 
अवस्था लगभग १५ वर्ष की थी | तेजपाल शुजरांत के राजा 
गजरात खरीद कर उसका राजा वन गया । वि० सं० १३७७ ज्यष्ठ 
बंदी ११ के दिन, तीन लाख रुपया लगाकर दादा साहिब जनाचार्य 
श्री जिनकुशलसूरिजी महाराज का नन्‍्दी (पाट) महोत्सव पाटल 
नगर से क्या तथा उक्त महाराज को लेकर शरत्नुंजब का संघ 
निझाला और वहुतसा घन शुभ सा्ग मे लगाया । पीछे सब संघने 
मिलकर तेजणल को माला पहिनाकर संघपति का पद्‌ दिया इस 
प्रकार अनेक शुभ कार्यों को करता हुआ अपने पत्र वील्हाजी को 
घरका भार सोप कर अनशन करके स्वयोसीन हुआ । 
5५ वीज्हाजी या 


कड़वा झौर धरण नासक दो पत्र हुए, वील्हाजी ने भी 
अपने पित्ता के समान अनेक घर्म कृत्य किये । ॒ 
« फ्डिया 


पीर्द्दाजी की रुत्यु के पत्चात्‌ उनके पाटपर उनका चैड़ां पत्र 


घच्छाबतो फा उत्थान व्पौर पतन २४७ 


एट्वा बठा । इसका नाम तो अलबत्ता कट्वा था, परन्तु वास्तव मे 
यहा परिणाम्‌ में खत के समान मीठा निकला । एक बार यह 
सेवाए देशत्प चित्त उगढ़ देसने के लिये गया। उसका आगमन सुन 
पर चित्तेड के राणाजी ने उसका वह॒त सम्मान किया। थोड़े दिन के 
दाद सोंटवरगढ फा बादशाह किसी कारण से फेज लेकर चित्तोड़गढ़ 
पर चढ़ माया | इससे सभी चिन्तित हुये, तव राणा ने कड़वा 
से कष्टा--'पहिले भी तुम्दारे प्रखाओ ने हमारे पूवजो के अनेक 
यये बड़े काम सुधारे टै, इसलिये अपने पूर्वजों का अनुकरण कर, 
आप भी हसारे इस कास को सुधारों ।” यह सुनकर कड़वाजी 
ने बादशाह के पास जाकर अपनी वुद्धिमता से उसे समझा कर 
परस्पर में मेल करा दिया और वादशःह की सेना को वापिस लौटा 
दिया । इस धात से नगरवासी जन बहुत प्रसन्न हुये और राणाजी 
ने भी प्रसन्न होकर कड॒ुवाजी को अपना अधान मंत्री बनाया । उत्त 
पद्‌ को एकर कड़वाजी ने अपने सहतोव से वहाँ उत्तम यश प्राप्त 
किया। कुछ दिनो के बाद कड़वा राणाजी की आज्ञा लेकर अण- 
दििलपत्तन में गये, वहोँ भी गुजरात के राजाने इनका बड़ा सम्मान 
किया तथा इन के गुणों से सन्तुष्ट होकर पाटन इन्हें सौप दिया, 
कड्वाजी ने अपने कतंव्य को विचार कर सात क्षेत्रो में बहुत सा 
द्रव्य लगाया, गुजरात देश में जीव-हिंसा को बन्द करवा दिया, 
तथा विक्रम संवत्‌ १४३२ के फाल्गुण बदी छट्ठ के दिन खरतरग- 
च्छाधिपति जैनाचार्य क्षीजिनराजसूरिजी महाराज का नन्‍्दी(पाट) 
सद्दोत्सव सवालाख रुपये लगाकर किया, इसके सिवाय इन्होंने 





२४८ राजपताने के जेन-चीर 


शत्र॑जय का संघ भी निकाला । इन्हे)ने यथा शक्ति जिनशासन को 
अच्छा उद्योत किया। अन्तमे अनशन आराधन कर स्वगासीन हुये । 


८. जेंसलजी।-- 


कड्वा जो की चौथी पीढ़ी से जेसलजी हुये, उनके बच्छराज, 
देवराज और हंसराज नामक तीन पुत्र हुये |”? 


६, बच्छराजजी)-- 


अपने साइयोकों साथ लेकर मण्डोबर नगरसे राव रिद्धमलजी 
के पास जा रहे और राव रिद्धमल जी ने बच्छराजजी के बुद्धि के 
अद्भुत चमत्कार को देखकर उन्हें अपना मंत्री नियत करलिया। 
जब रिद्धमल राणा कुम्सा के हाथसे सारा गया; वब वच्छराज 
ने जोधा को मंडौर बुलाने के लिये निमंत्रणपत्र भेजा और उसको 
राजा प्रसिद्ध किया | कुछ काल के वाद जोधा के लड़के बीका ने 
अपने लिये एक नवोन राज्य स्थापित करने की अभिलाषा से मंडोर 
से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। वच्छुराज भी उस पराक्रमी 
युवराज के साथ हो लिया।बच्छुराजका यह कार्य वहुतही ठीक था 
चच्छावत वंश के इतिहास में उन के शुभ संबत्‌ का प्रारम्भ यही 
से होता है । चीका के सौभाग्य ने जोर लगाया और उसको अपने 
कार्य मे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई । जंगल (7७०४०) के संकलो 
।7 ५). ।8) की भूमि को अपने अधिकार मे करके अब उसमे 
पश्चिस की ओर गसन किया और भट्टियों !:॥8४५४४७)से भागौर 


जनर तब. +त+>++ 5 >+->+- 
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ने चेनसम्प्रदाय शिक्षा पु० ६६३९-४४ । 


वच्छावता का उत्थान और पतन २४५९ 


जोत लिया। यही उस ने संडोर छोड़ने के तीस वर्ष बाद आर्थात्‌ 
सन्‌ १४८८ ई० में अपनी शजधानी वीकानेर की नीब डाली और 
यहां पर वह अपने नये जीते हुये देशो का स्वतंत्र राजा वनकर रहने 
लगा । बच्छराज भी अपने कुटु मय सहित इसी जगह रहने लगा और 
अपने स्वामी की भांति उस ने भी बच्छुसार नाम का एक गॉंव 
बसाया । बच्छराज बड़ा ही अमी और धमोत्मा पुरुष था। उस ने 
जैनधर्म की अभावनाके लिये वहुत छुछ उद्योग किया । उसने शत्रु- 
जय की यात्रा की और अंत मे पूर्ण वयस्क और सर्वेमान्‍्य होकर 
उसने देवलोक को गमन किया । 

“वच्छराज मंत्री के करससी, वरसिह, रत्ती, और नरसिंह 
नामक चार पुत्र हुये और बच्छराजके छोटे भाई देवरांज के दसू, 
तेजा और भूण नामक तीन पुत्र हुये । 

१०, काम/सेह:-- 

राव श्री लूणकरणजी महाराज ने बच्छावत करमसिहजी को 
अपना मंत्री बवाया। करससिह ने अपने नास से करमसीसर 
नामक ग्राम बसाया । विक्रम सं० १०५७०से बीकानेर नगर से नेसि- 
नाथ स्वामी का एक बड़ा मन्दिर बनवाया था जो कि धर्मस्तम्भरूप 
अभी तक मौजद है। इसके सिवाय इन्होने तीथ-यात्रा के लिये 
संघ निकाला तथा शत्र॑ंजय, गिरनार और आब्‌ आदि तीर्थों की 


यात्रा का । 


११, वरसिहः 
राव लूणकरणजी के बाद राव जेतसीजी राज्यासीन हुये, 


बन्दावतों का उत्थान और वतन २५१ 


होरर छगए जगह सम्मान पाते हुये सानन्द बीकानेर आये । इनके 
साइग्पयहार से राव झल्याणसिहजी बडे प्रसन्न थे |;।7 
230 “गा ने हे वलनर 
टोंक साहब लिखते हैं कि.-- वच्छावतवंश का अंतिम महा- 

परप फमचनन्‍्ट था वह राव कत्यानरिह के मंत्री संग्रामसिह का 
जज 208 न्‌ १०७३ ईंत्वी मे रायसिह गद्दी पर विराज- 
सान हुए। तब उन्होंने करमचन्द को अपना ठीवान बनाया । 
परमच्द वड़ा दी विद्यन था । व्यवहारिक ज्ञान मे वह बड़ा 
एम्तठुशल मर राज्यतीति तथा शासन में बड़ा चतुर और 
दत्त था | रायसिह को गद्दी पर वेठे बहुत्त दिन नहीं हुए थे कि 
उतने मे जयपुर के राजा अभयसिह ने वीकानेर पर आक्रमण कर 
दिया | यह समय बड़ा ही गडवड़ का ण। ऐसे भयंकर युद्ध के 
लिए राज्य विलकुल ही तैयार नहीं था | इस घबराहट और चिता 
में राजा ने अपने मंत्री से सलाह की | मंत्री ने अपनी प्रखर बुद्धि 
ओर विचार वैचित्र्य से यही सम्मति दी कि, शत्रु से संधि करली 
जाय । रायसिंह ने ऐसा ही किया।करमचन्द के बुद्धिवल से राज्य 
की त्थिति ठीक बनी रही और बीकानेर से तब से सदेव आनन्द- 
' मंगल रहा । 

रायसिंह वड़ा हठी और जिड्दी था और अत्येक बात पर विना 
विचारे शीघ्र ही विश्वास कर लेता थ्य | उसमे सबसे बड़ा अव- 
गण यह था कि वह किसी बात के परिणाम की ओर ध्यान नहीं 


बल अऑडजजडीब3ज- 
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म्ण्र्‌ राजपूताने के जनञीर 


देता था | यदि कोई दोप भी उससे बन जाता था और कोई उस 
की प्रशंसा कर देता तो वह्‌ बडा प्रसन्न होता था अं।र उसको बहुत 
इनाम देता था । उसने अपने बाप दादो के द्रव्य को यो ही व्यथथ 
खर्च कर दिया और नये नये हिल के बनाने मे लारी आमदनी 
लगा दी । कितना ही रुपया उसने भाटों प्रौर चारणों को दे डाला। 
कहा जाता है कि एकवार शंकर नाम के एक भाट ने उस की मरशंसा 
मे छुछ कदित्त बनाये थे और रायसिह को उसके दिह्टी से लौटने के 
समय पढ़कर सुनाये थे | रायसिंह उनको सुनकर उतना असन्न हो 
गया कि उठारता के आवेश में आकर अपने मंत्री को आजा दी कि, 
इस भाटकों खिलअत आर एक करोड रुपयो का इनाम दिया जाय। 
इस आदेश को मंत्री ने ठीक नहीं समझा । उसने राजा के साथ 
बड़ी देरतक इसविपय पर वहस की, परन्तु राजाने इसपर इनाम 
को एक करोडसे सवा करोड़ कर दिया । कहा जाता है कि एक 
करोड़ रुपया तो भाट को उसी दम दे दिया गया और चाक़ी के लिये 
राज्य की मालगुज़ारी गिरवी रखदी गई ( सम्भव है कि यह बात 


3 न “फ साहब के उक्त ऊथन की सत्यता निम्न नोट से और भी स्पष्ट हो 
जती है -- 


« «“धयदि उऋएरणें की व मानें और बीकानेर के इतिहस को सत्य जानें 
तो, यह राजपुताने के कर्ण ही थे १ इनका पहला बिंवाह महाराणा उठयसिंहजी की 
रजतुभाएी ज़समुदे से हुआ थए ५ जिसमें इन्होंने दस राख रुपये त्यए के बॉडटे 
थे "ज्ब कित्तेह़ के ज़नाने महक में जाने कप तो रणजी की दासियों ने एक 
जीना दिखकर कह कि, जे कोई इसकी एक एक ऐैटी पर एक-एक हयी दे, वह 
इससे होकर ऊपर जए सकता है, नहीं तो दूसण रास्ताऔर भी है। महाराज उसी 
जले से ऊण्र शणे और एिनी ते। ५० पैडियार्थी दूसरे दिन दरबए करके ५० 
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हाथी और ५०० घोड़े सिरेणद समत चएणों को ठिये । महाराज ने जोधपुर 
में एफ व५ तक रह कर बहुद से गांव, हायी घोड़े और राख पसाव (चरण 
नाटों जो जो दान दिया जाता है उसका नाम उन्होंने पसाद खखा है। बड़े 
दान की जिस में गाव भी हों अत्युक्ति से झाख प्साद और करोड पसाव कहते 
है ) भारों और चारणों को दिये | और तो क्या नागोर का परगना ही शंकरजो 
बारहट को दे दिया था। जिपरा हार आंगे आदेग। | सबत्‌ १६४५ में महाराज 
ने सदातीन करोड पसाव तीन चरण को दिये । सवत्‌ १६४५० में महाराज 
बुरहानपुर से एहाँ बादशाही काम को गये थे, आकर जैसकमेर को पघारे । 
वहाँ फालाण ब॒दी १ को रावक हरशज की बेटी गंगाबाई से शादी की । 
महाराज ने २०० घोडे ५२ हाथी और दो छाख रुपये च्एणों को दिये । 
संदत्‌ १६५१ म फिर एक करोड पस्ताव शंकरजी बएहहट को दिये । 
इसका हक ख्यात में (इतिहुस और यश सम्बन्धी अन्य) इस तरह पर छिखा 
है कि “शुकर ने महाराज की रयात ब॒धाई थी १ वह बहुत अच्छी तो नहीं थी 
परन्तु महाशज कौबछशिश तो बढ़ी थी | जिससे महाराज ने मु बदो ५ को 
शुकरओ के मुजरा करते ही एक करोड देने का हुक्म दिया । दौवान ने खजाने 
से १०००० थैकिया निकरूवाई' और अर्ज़ की कि, रुपये नज़ेर से एज़ार कर 
दिकाने आहियें १ महाराज ने समझ छिया कि यह जानता है कि करोड रुपये 
देखकर महाराज की नीयत बदक जायेगी । जब दरवार हुआ और महाराज 
अरोखे में बेठे तो उन्होंने फस्माया कि) “करमचन्द करोड रुपये यही 
कुछ और वाक्ी है १” उसने अर्ज़ की कि पुरे है | महाराज ने फरमाया कि भई 
पह तो थोड़े है, में तो जानता था कि बहुत होते होगे | शक्र से कहा कि 
तब करोड का मुजरा करो, एक करोड तो यह के जाओ और २५ रा में 
एगर तुम को दिया गया | कहते है शकरजी ने नागर की पेदवार कई वर्ष 
क खाई थी । (राजरसनामुत पहका भाग ५१० ३६-२८) -+गोयलीय 
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दशा का परा पर पएता लग जाता है । करमचन्द किस हालव से 
रहा, यह वात इससे खब मालूम होजातो हे।ऊिस कारण स राजा 
ओर मंत्री मे भगड़ा हुआ और अन्त मे मंत्री को हानि पहुंचा, 
वह भी इस से प्रकट होती है । रायसिह्‌ दिन दिन अपव्ययी ह॒तिा 
गया, खजाना ब्लिवुल खाली होगया अंर मालगुज़ारी का 
सिलसिला विगड़ गया। रूविग्य भयंकर मालूम हो।ने लगा । अन्त 
मे करमचन्द ने वीका के राजघराने से भक्ति और ग्रेम के कारण, 
अपव्ययी राजा को सचेत करने का एक वार फिर उद्योग किया, 
परंतु उसका परिणाम बड़ा भीपण हुआ | ऐसा कहा जाता है कि 
सन्‌ १५५७ इसी मे रायरूह को सालूस हुआ कि करमचन्द नें 
दलपतसिंह व रामसिह को मेरी जगह गद्दी पर वैठाने के लिये 
पड़यंत्र रचा है और इस से कस्मचन्द अपने को राज्य मे सबसे 
शक्तिशाली बनाना चाहता है। टॉक साहव लिखते हैं कि हम इन 
बातोको माननेके लिये जिनकी न कोई साक्षी है नकोई सम्भावना 
है, तैयार नही है। हसको करमचन्द मे ऐसी कोई बात मालूम नहीं 
होती कि जिससे वह अपने स्वामी के विरुद्ध षड़यंत्र रचता | वे 
लोग भी जो उसको दोषी वतलाते हैं उस व्यक्ति का नास बताने में 
सहमत नहीं है, जिस के लिथे पडयंत्र रचागया था, आया वह 
दलपतसिह था या रामसिह्‌ था, इसमे सबकी एक राय नहीं है 
इसके अतिरिक्त इस वात से कि अकबर ने जो रायसिंह का मित्र 
था और जिसका लड़का रायसिहके यहाँ व्याहा था, कर्मचन्द का 
जब वह दिही भागकर गया, बड़ा स्वागत किया, इससे पुरणेतया 
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नििशातां ४ कि कम चने को पड़यंत्र से कोई सम्बन्ध न था 
र घद् पिलउुल निरेर्ष, था। हम सत्र इस बातफो जानो हैं कि 
क्मचनन्‍्द के साथ रादसिदला कितना गहए बेर था । अत: उसने 
फरमचन्द वो दिए दरबार सें नीचा और अपमानित करने ह लिये 
भरसऊक उद्योग किया अर शायद उसने अफ़त्र से कहा भी 
ऐे कि. ऊरमचन्द को हमें स/त दो, अश्व्रा उसको अपने यहाँ से 
निनाल दो, परंतु न्याय अर नीति पर चलने वाले अकबर जेसे 
व्यक्ति ने एफ ज्ण के लिये भी करमचन्द को निर्दोपता पर शंका 
नहीं की | अऋबर ने उस का वड़ा आदर-तत्कार किया । यहाँ पर 
यह शंका को जा सकती है कि जब करमचन्द निदोपी था, तब वह 
वीकानेर से क्यों भाग गया? जिन प्रपो ने राजस्थान का इतिहास 
भी भांति अध्ययन किया है अर जिनके मानसिक्र मैत्रो के साममे 
इंद्राज सिंघवी, अमरचन्द सुराणा जेसे व्यक्तियों की आकृतियोँ 
घस रही हैं वे इस वात में हमारे साथ सहसत हो सकते है कि 
दस अचसर पर उस फा भागना ही ठीक था । दुभाग्य से उन 
दिनो में ऐसे हृतभाग्य मनु यो के लगे कि जिन पर राज्य के विरुद्ध 
पडयंत्र रचने का ठोप लगाया गयाहो, कोई न्यायालय भी नहीथा । 
न्‍ यह के करमचन्द पड़यत्र के दं.प से बिलकुल मुक्त था 
उसने सत्य और न्याय के कार्यो के लिये अपने प्राण न्योछ्वावार 
कर दिये। वह किसी पड़यंत्र का रचयिता नही था, पर वह स्वयं 
पड़यंत्र का शिकार हे गया । उसकी वुद्धिमानी और कत्तेज्य तत्प- 
खादी, जिनसे उसने राज्य को सम्हाल रक्खा था, उसके ना त का का- 
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रण हुई । उसने राजा को सन्मागे पर लाने के लिये दृढ़ संकल्प कर 
लिया था और उस के लिए उसने अटल विश्वास और अविश्नांत 
श्रस और उत्साह से जो सदा उन लोगों के पथप्रदशक होते हूँ जा 
सत्य और न्याय मार्ग पर चलते हैं--उद्योग किया | उस के ऐसा 
करने से उन लोगो को बहुत ही चरा मालूम हुआ, जो राजा का 
अपव्यय और दराचार से फँसा हथा देखना चाहते थे। धीरे धीरे 
दरार में उन लोगो का ज्ञोर वढता गया ओर उन्हाने करमचन्द 
की तरफ से राजा के कान भरने झुरु किये और उस पर यह दोप 
लगाया कि उस ने राजा के लिये पड़यंत्र रचा है । अंधविश्वासी 
राजा ने जिसके अंधविश्वास के विषय में स्वयं मुगल-सम्गट जहां- 
गीर ने लिखा है, उन सच मन घड़ंत बातो पर विश्वास करलिया, .. 
जो करमसचन्द के शत्रुओ ने उस से कही थीं | उसने तत्काल करः 
सचन्द को पकड़ने ओर उसे मार डालने का संकल्प कर लिया । 
करमचन्द के मित्रो ने, जो कुछ उसके विषय में दरबार सें कहा 
गया था, वह सब उसको सुना दिया । ज्यों ही उसने राजा के 
हुक्म को सुना, त्योही वह बीकानेर से दिल्ली भाग गया ओर वहाँ 
अकवर की शरण मे जा पहुँचा । दिल्ली नरेश ने उस अशरण 
अभ्यागत के ऊपर बड़ी ही कृपा की ओर उस को द्रवार मे एक 
उत्तम पद्‌ दिया । अकवर की दृष्टि में करमचन्द का सहत्व दिन 
दिन बढ़ता गया और शीघ्र ही सम्राट्‌ पर उसका बढ़ा प्रभाव पड़, 
गया। 


जब रायसिंह को यह वात सांलूम हुई कि, करमचन्द दिल्ली 
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साग गया है, तो उसने क्रोध में आकर मतिन्ता और शपथ फी 
दि; में उस से बदला लूंगा, परन्तु आगे चल कर यह बात मालूम 
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दिए में था । उस समय भटनेर मे एक अद्भत घटना होगई, जिस 
से उस जो रायसिंह से बदला लेने के लिए अच्छा मौका हाथ 
लग गया: परन्तु एम इस को निगम्चय रूप से नहीं कह सकते कि, 
च्याया उसने इस झवसर से लाभ उठाया या नहीं। सब्‌ १५९७ 
ईवी में जब रायसिंह भठनेर से ठहरा हुआ था, तव वहाँ पर सम्राद्‌ 
का इवशुर नासीरखों आगया । राजा मे तेजा वागौर को मेहमान 
की प्ावभगत और खातिरदारी करने के लिए नियुक्त किया। तेजा 
ने नासीरखों का स्वागत विलकुल नवीन रीति से किया। जब खाँ- 
साहब धीरे धीरे चहलकद्मी कर रहे थे, उस समय तेजा ने अपने 
को पायल वना लिया और खोसाहव पर जतो से प्रह्मर करता शुरू 
कर दिया । खोंसाहब उसी समय दिल्ली झो लौट गया और वहाँ 
जाकर उसने इस दुष्टता की सम्राट् से शिकायत की। सम्राद ने राजा 
से बागी को मोगा, परन्तु राजाने उसके हुक्म की कुछ भी परवाह 
नहीं की । इससे सम्राट को बड़ा क्रोध आया और उसने रायसिह 
से भटनेर का राज्य छीनकर उसके लड़के दलपतसिह्द को वहों का 
राजा बना दिया । हम निश्चय रूप से नहीं कह सकते कि आया 
करमचन्द ने दरवार मे खोंसाहव का पक्च लिया था या नही; परन्तु 
रायसिंह को इस वात का पूर्ण विश्वास हो गया था, कि यह्‌ करम- 
बन्द की ही कार्यवाही है| पहिले ही राजा और मंत्री के बीच में 
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घोर बैर था, परन्तु इस बात से तो राजा और भी चिढ़ गया । 

करमचंद ने अपने धर्म और जाति की जो सेवा की है. उसको 
शब्दों मे कदापि प्रकट नहीं किया जा सकता। अब तक वह संघ 
का उपकारी सममा जाता है । सन्‌ १०५७ इस्वी में वीकानेर मे 
उसने खरतरगच्छ के आचाय जिनचंद्रसरि के शुभागमन के समय 
बड़े समारोह के साथ उत्सव किया था। जो कवि आचाय॑ महाराज 
के आगसन के शुभ समाचार करमचंद के पास लाया था, उसको 
करमचंद ने बहुत बडा इनास दिया था। 

१०७८ " ) वि० सं० १६३७५ के अकाल में उसने अन्न बढ- 
वाने के मुफ्त केन्द्र स्थापित कर पूखी श्रजा का दुःख दूर करने 
का प्रयत्न किया | 

करमचंद बड़ा दानी था, परन्तु बईभाठो के साथ जो उससे 
विरोध किया था, उससे हम इतना अवश्य कहेगे क्रि वह आलसी 
लोगों को दान नहीं देता था। जय वह दिल्‍ली में था, तो उससे 
अकवर के सरल निष्पक्ष स्वभाव को देखकर उसके हृदय में जेन 
धर्म और जेनशास्रो से रुचि उत्पन्न करा दी थी। उसी की सलाह 
से अकघर ने उस समय के प्रसिद्ध विद्वन्‌ हीरविजयसूरि और 
जिनचन्द्रसूरि जैनाचाय्यों को अपने द्खवार मे बुलाया था और 
उनको अपने साथ रक्‍्खा था । सन्‌ १०६२ ईस्वी मे करमचन्द 

जिनसेनलूरि को गद्दी पर वैठालने का जल्सा बड़े समारोह के सः 
लाददीर में किया । उसने मुसलमानो से जैनियो की बहुतसी मूर्तिय 
ली जो उनके हाथ लग गई थी और उन सबको बीकानेर के मंदिः 





क || ५९ 
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में विराजमान किया । करमचंद ने वादशाह से जैनिये के लिये 
अनेक अकार के स्वत्व और दस्त्र प्राप्त करलिए थे। उसने ओस- 
जातिसे भी वहुत्तसे उपयोगी और आव्श्यक सुधार किये थे। 
अकवर सन्‌ १६०५ ईस्वी मे मर गया और करसचंद सी उरूकी 
इत्यु के दाद व्हुत दिनो दक्त जीवित नही रहा । जब रायसिह नवीन 
सम्राद (जहाोंगीर ) को आदाब दजा लाने के लिए देहली गया था 
उस समय करमसचन्द घर से पड़ा हुआ सत्य के सन्निकट था । 
रायसिह करमचन्द को देखने के लिए गया । उसे मरते देख कर 
उसने उसके लिए वाहरसे बड़ी सहानुभूति द्खिलाई । करमचन्दके 
लड़के भागचन्द्‌ ओर लक्ष्मीचन्द उसकी सहानुभूति-द्शंक चिकत्ती 
- चण्डी बातों में आगये ओर उन्होने अपने पिता करसचन्द से कहा 
कि देखा पिता जी, महाराजः केसे हितषी और दयालु है। छृत्यु- 
शय्ण प्र प्ड़े हुए छाप ने ब्रोध की दृष्टि से अप्ने लड़को की 
ओर देखा और अस्पष्ट शब्दों से उनसे कहा कि--“लड्को, तुम 
अभी छोटे हो,तुमझों अभी कुछ सी अनुसव नही है | खबरदार, 
खूब होशयार रहना । ऐसा न हो कि इसके भूठे ओसुओ को देख 
धोखा खाजाओ ओर बीकानेर जाने पर राजी हो जाओ । इस 
समय में गौरव के साथ भर रहा हूँ, यंह देखकर ही राजा को दुःख 
हो रहा है।” इन शिक्षाप्रद और चतावनी के शब्दों को कह कर 
करमच॑द की अजर-अमर आत्मा ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। 
राजा ने करमचंद के घराने के लिए चहुत ही शोक और सहानु- 
भूति अगट की ओर उसके लड़को को बीकानेर लेजाने के लिए 


पा 


२६० राजपूताने के जैन-बीर 
हर प्रकार की कोशिशे की, परन्ठु वे सव बेकार हो गई । 
१५, सागचन्द्‌ १६, लद्भीचन्द-- 

रायसिह को अपने कुटिल और मायापूर्ण इरादे के पूरान 
होने से वड़ा दुःख हुआ और वह किसी न किसी दिन बदला लेने 
के लिए इच्छा करता रहा | सन्‌ १६११ इंस्वी मे वह बहुत विसार 
होगया और उसके रोग ने भयंकर रूप धारण कर लिया । जब 
उसने अंत समय निकट सममता, तब अपने पुत्र सुरसिह को अपने 
पलंग के पास बुलाकर कहा “वेद मैं हृठाश होकर सरता हूँ। 
मेरी अंतिम शिक्षा तुम्हारे लिए यही है कि, तुम करमचंद वच्छा- 
वत के लड़को को दीकानेर वापिस लाकर उनको उनके बाप के 
अपराध का ठण्ड देता ।? इन शब्दों को कहते ही रायसिह का 
परलोक होगया । रायसिंह के मरने के वाद दुलपतसिह राज्य का 
अधिकारी हुआ, परन्तु वह केवल दो वर्ष तक राज्य कर पाया। 
सन्‌ १६१३ से सूरसिह्‌ राज्यसिहासन पर बैठा । उसको अपने 
वापके सरते समय के शब्द याद थे और वह अपने कुटिल इरादे 
को प्रा करने के लिए उचित समय देख रहा था। रांज्यसिंहासन 
पर बैठते ही वह दिल्ली गया | उसके दिल्ली जाने के दो अभिपम्राय 
थे, एक तो मुगल-सम्राट को प्रणाम्‌ करने के लिए. दूसरे वच्छावत 
कुलको चीकानेर लाने के लिए। उसका मतलव अच्छी तरह हल 
हो गया। वह वहाँ भगवानचंद और लक्ष्मीचंद से मिला और 


पे 
उनको उसने अनेक आशाये और विश्वास दिलाने के बाद अपने 
के लक 
साथ वीकानेर चलने के लिए राजी कर लिया । 
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अपनी आत्मरक्षा के लिए सूरसिह के भठे वाक्यो से और 
अपने पराने अधिकारो को पतः आप्ठ कर लेने की कटी आशा 
से धोखा खाकर, वच्छावत भाइयो ने कुटम्ब सहित अपनी जननी 
जन्मसूमि को प्रस्थान किया । उनको यह बाव जानकर बढ़ा आ- 
नन्‍्द हुआ कि उनके देश-परित्याग के दिन अब समाप्त होगये है । 
अब वे शीघ्र अपने देश और देशबन्धुओ को देखेगे । उनके 
हृदय से सूरसिह के अति जो इस समय उनका भूठा और कल्पित 
उपकारी बन रहा था, बड़े बड़े विचार उत्पन्न हो रहे थे । बेचारे 
अभागे नवयुवको को स्वप्त से भी इस बात का विचार न आया 
कि जितने वायदे किये गये हैं वे सब भूठे हैं और उनको यमलोक 
पहुँचाने वाले है। सूरसिह ने अपने षड़्यंत्र के गुप्त रखने में बड़ी 
सावधानी रक्‍्खी । उसने अपने वर्तमान दीवान को निकाल दिया 
और जनसाधारण मे इस बात की घोषणा करदी कि,अब इस पद्‌ 
पर उन्हीको नियक्त करूँगा, किनका इस पर हक है और जो इसके 
अधिकारी है। कुछ समय के बाद वे बीकानेर पहुँचे ओर प्रत्यक्ष में 
राजा ने उनके साथ वड़ी भलसनसीका ज्यवहार किया; पर यथाथ 
में उनका सरण अवश्यम्भावी हो गया था। उनको वहाँ आये हुए 
परे दो सास भी नही हुए थे कि एकाएक उन्तको एक दिन ग्रात 
काल यह देखकर बड़ा आश्रय हुआ कि उनका सकान सूरसिह के 
तीन हजार सिपाहियो ने घेर लिया है। अब इस समय उनको 
अपनी दशा का पूरा प्रा पता लग गया । अतः उन्होने शत्नु के 
वश में पड़ना नीच कम ससमझ कर वीरता के साथ मरना ही उत्तम 


२६२ राजपुताने के जेन-वीर 
समभा | उनके राजएत्त नौकरों का छोटा सा सम्रह--जिसकी 
संख्या केवल पॉचसो थी--अप्ने मालिकों के लिए चारो तरफ 
खड़ा होगया और अपनी कमर कसकर उनको रजा करने को 
तैयार हो गया । उत्येक राजप्त हूडाई की चोदो को सहने के 
लिए तैयार था और मरने के लिए साहस और पैर्य॑ रखता था। 
वच्छावत और उन्तके साथी वीरेकी भांति खड़े रहे, परन्तु यथार्थ 
मे एलछला जाय तो कहना पड़ेगा कि यह न्याय की लड़ाई नही थी । 
यह केवल अन्याय था और आक्रमण करने वालो का बड़ा ही 
नीच ओर घृरित कम था । जब बचाव की सब आशाये निराशा 
मे परिशत हो गई' तब दोनो भाइयो ने जो अपनी जैन- 
जाति के सच्चे वीर थे, अपने बंश का नाम क्रायम रखने के लिए 
प्रण ठान लिया। उन्होने हताश हो कर अपनी भयंकर परन्तु 
आचीन अथा जौहर की शरण ली । प्राणशनाशक चिता तैयार की गई 
और उसमे तमास स्त्रियों जल कर भस्म हो गई । ख्रियो, बच्चो, 
वृद्ी, बीसारो सभी ने अपने प्राण दे दिये। कितने ही तलवार से 
ऊंट कर सर गये और कितने ही अग्नि की ज्वाला मे कूद पड़े। 
ज्यों ही धुंवे के गुच्चारे घेरा बनाते हुए ऊपर को उठे, त्यो ही रक्त 
की नदियों बह निकली। एक भी मरने से नहीं हिचकता था। 
समस्त बहुमूल्य पदार्थ नष्ट कर दिये गये ओर कछुए से फेक दिये 
गये । इसके पश्चात्‌ बच्छावत भाइयो ने अहतपरमेष्ठी को नमस्कार 
किया और अन्त समय केशरिया बाना पहिन कर 


एक दूसरे को 
छाती से लगाया । तदनंतर उन्होने हवेली के छार 


खोल दिये और 
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वे तलवार हाथ से लेकर बाहर निकल पड़े । वे बड़ी वीरता से लड़े 
आर मर गये । उनके सरने के वाद उनके घर गिराकर धराशायों 
कर दिये गये । राजा ने वच्छावव कुल का सयूल नाश करने 
को वड़ी कोशिश की; परन्तु प्रकृति ने इसके अतिकूल ही किया | 
वच्छावत-बंश की एक महिला इस कर्ले आम मे से वड़ी चालाकी 
से साग निकली और अपने बाप के यहाँ किशनगढ़[ जा पहुँची । 
वहा पर उसके एक पत्र उत्पन्न हुआ ओर इस अकार वीर वच्छावत 
वंश की रक्ता हुई +। 

सूरा सो पहिचानियरे लड़े आन के हेत । 

पुरज्ञा पुरज्ञा कट मरे तोऊ न छोड़े खेत ॥ 
- --अज्ञात 

[१ जनवरी ३३ ] ॥ 

ऊपर जिन वीकानेर नरेश रायसिह का ज़िक्र आया है उनके 
एक भाई अकबर बादशाह के यहाँ रहते थे । उनकी एक घटना 
को लेकर सब्‌ २८ से एक छोटीसी कहानी लिखी थी, जो “वबीर- 
सन्देश” (आगरा) और “जैन अकाश” (वस्बई) मे प्रका शित हुई 
थी । यद्यपि वह कहानी अल्ठुत पुस्तक के विषय से कोई सस्वन्ध 

नही रखती है फिर भी असंगवरा यहाँ दो जा रहो है। 
है [ यह महिंका उदयपुस्के भामाशाह को प॒त्री थी ओर उस रूझई केअवसर 
ई हुई थी, और गर्भवती होने के फहारण इसने 


पर वह पहझे से हो उदयपुर गई हई 
वहाँ पुत्र प्रसव किया, इससे आंगे का उद्धेड “भामाशाह की पुत्री का घराना 


जे 


अन॒ग वच्छादतोंफा अंतिम वश शीर्षक से मदाड के ऊज्ड में देखिये---गोयलीय। 
+- डैन-हिंतेषी भाग १२ अड्ड २-> से) 


३ के. हा कस 
२६४ राजपताने के जेन-चीर 
दी तो [के 
वारस्नारी 
29 वती ने क्रोप के वेग को रोक कर कहा-- ऊवीजी ! 
५८) कविता फिर भी रची जाव्गी, इस समय अपनी बहन की 
इज्जत बचाओ” 


यह फावि बीकानेर मद्दाराज रावसिंद के भाई ४ । जब बीका- 
नेर-नरेश ने अपनी लड़की अकबर को दी; तो इन्होंने उनका तीत्र 
प्रतिवाद्‌ किया और वे लड़ने के लिए तयार द्वो गये | इस पर वें 
अरग्रे में लक्षर केद कर लिये गये । इन्हें कविता करने का व्यसन 
था । अकवर बादशाह इनकी कविता चाव से छुनता था । हर 
समय इन्हें यद्दी एक घन रहती थी। इनका नाम पृथ्वीराज था। 
अन्यसनस्क भाव स वाले “कण कया हुआ ( प्राणुप्रिये । इस समय 
सुझे क्षमा करो, सुके एक समस्या पूर्ति करनी है, इसलिये *“ 

युवती--(वात काटकर) तो साफ़ क्‍यों नहीं कहते, कि इस 
समय चली जा, नदी तो कविता अच्छी न घन सकेगी । 

पृथ्वी--अच्छा यही समझ लो । 


हक ५ [| 
युवताी--से खूब समझ चकी हूँ। यदि यही अकमण्यतान 
होता,तो आपको इस प्रकार दासत्त्व-व त्तिस्वीकार नहीं करनी पड़ती। 
देश के ऊपर आपत्ति की घनघोर घटा छाई हुई है, सगी वहन का 
सतीत्त्व नष्ट हो रहा है और आप कविता करने चैठे हैं। घिक्कार है 
आपकी कविता को,फटकार है आपकी चुद्धिको, लानत है आपकी 


पीर-नारी २६५७ 

मम यो ! 

पणआ-तों क्या कविता फरना छोड़ दूं ९ 

प्ररतो-पझवश्य ! 

पध्ची--यान रह संसार में सत वस्तु मिट सकती हैं, परन्तु 
पएपि मी मिठ्ती ! 

यूबती--मे सौगन्द पुवंक कहती हूँ कि संसार मे सब कुछ 
मिट सफ्ता है. परन्तु छुल में लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिटता। 

पथ्वी--कविता से सैनिकों के हृदय मे वीर-भाव उत्पन्न होते 
हैं । चन्दवरटाई का नाम उसकी कविता के कारण अमर होगया है। 

युवती--हों, यदि क बेता में हृदय के भाव हो, और स्वयं कवि 
भी अपने कथनानुसार कर्मचीर हो तथ न ? जब लोगो को यह 
मालूम होगा कि यद्द कृति उस अकमसरय की है, जो परतंत्रता के 
बन्धन में जकड़ा हुआ था, जो अपनी वहन का सर्वेचाश आँखों 
से देखता रहा, तव वह आपकी कृति का उपहास करेगे। चन्द 
वरदाई का नाम कथेता के कारण नही, उसकी वीरता के कारण 
असर है । 

पृथ्वी--साहित्य और संगीत से रहित मनुष्य पशु है । 

युवती--लेकिन यदि किसी घर से आय लगी हो, तो उसके 
निवासियों को गाते वजाते देखकर तुम क्या कहोगे ९ 

पृथ्वी--मूर्ख कहूँगा और क्या ? 

युवती--क्ष्यो ? गाना तो कोई बुरी चीज़ नही। 

पृथ्वी--वुरी चीज़ नहीं, किन्तु उस समय उसकी आवश्यकता 
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नही । समय पर ही सव कार्य अच्छे लगते हें । 
यवती--वस आपके कथनानसार फैसला हो गया । कविता 
करना ब॒रा नही, किन्तु इस समय उसकी आवश्यकता नहीं | 
पृथ्वी--इसका तात्पये ९ 
युवती--यही कि आप क्षत्री है । भारतमाता को इस समय 
चीर-पन्नो की आवश्यकता है। आप ही सोचले यदि आज वार - 
सजपत समस्या-पर्ति में लगे रहे,तो फिर देश की समस्या को कौन 
हल करेगा ९ 
पृथ्वी--तों तुम कया चाहती हो ९ 
युवती यही कि देश सेवा के ज्तमे केशरिया बाना पहन कर 
शत्रुओं का संहार करो । आज इनके अत्याचारों से भारतमाता - 
रुदन कर रही है, स्री बच्चो की ग्दनो पर निदयता पूर्वक छुरी । 
चलाई जा रही है, वीर ललनाओ का बलपूर्वक शील नष्ट किया 
जा रहा है । अतएव इस समय कविता करना योग्य नही । प्रताप 
का साथ दो, प्राणनाथ । प्रताप जैसे बनो ! 
कहते कहते युवती का गला रुँध गया वह अब अपने को 
अधिक न सम्हाल सकी । लज्जा, घुणा, मानसिक सनन्‍्ताप आदि 
ने उसे बोलने से असमथे कर दिया। वह अपने पति के पॉवो मे 
पढ़कर फूट २ कर रोने लगी। युवती के रुदन मे छुछ बेबसी 
का ऐसा अंश था, कि पथ्वीराज का कठोर हृदय भी पिघल गया" 
ओर उत्सुकता से उसके दुःख का कारण पूछने लगे । 
छ्छ घ ध्छ 
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जिस समय यवन बादशाह अकवर के हाथ में भारतवर्ष के 
शासन की वागडोर थी, उस ससय वीर-चूड़ामणि प्रताप को छोड़- 
कर सभी राजे अपनी स्वाधीनता खोकर, पर्वजो की सान-मर्यादा 
को तिलांजली देकर दासत्व-च॒ति स्वीकार कर चुके थे। जोधपुर 
का राजा उदयसिह अपनी वहन जोधाबाई और आमेर का शजा 
सानसिंह अपनी बहन का सम्बन्ध बादशाह से करके राजपूत जैसे 
उज्वल कुल से कलंक लगा चुके थे। महाराणा प्रताप के छोटे 
भाई शक्तसिंह भी घरेलू झगड़ो के कारण अकबर से आ 
मिले थे । इन्ही शिशोदिया-वीर शक्तर्सिंह की कन्या बीकानेर के 
राजकुमार प्रथ्वी सिह को व्याही थी। शक्तसिंह यद्यपि इस समय 
“घर का भेदी लंका ढावे” इस कहावत के निशाने बन रहे थे, 
किन्तु उनकी कन्या के हृदय गे मातृभूमि के ग्रेम का अंकुर फूठ 
निकला था । वह क्षत्राणी थी, उसे अपने कुल की मानमयोदा का 
पूरा ध्यान था । उसके कुल की असंख्य वीरांगना जीते जी आग 
मे कूद कर मरी हैं, रण-क्षेत्र मे शत्रुओ का रक्त वहा कर राजपूत 
शान दिखा गई हैं, इत्यादि बातो का उसे पूरा ज्ञान था| वह भी 
अपने पति के साथ आगरे से रहती थी । अकबर अपनी काम 
वासाये तृप्त करने के लिये अनेक राज्षसी यत्व करता रहता था। 
अपनी ,विलासिता के लिये वह आगरे के क्रिले मे महिने से एकबार 
पीना बाजार लगवाता था | उसमे केवल खियो के जाने की आज्ञा 
थी । राजपूत और मुसलमान व्योपारियों की खियों अनेक देशो के 
शिल्पजात पदा्थ लाकर उस मेले मे कारबार क्रिया करती थी। 
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और राज-परिवारों की ख््ियाँ वहाँ जाकर मनमानी सामग्री मोल 
लिया करती थी | पाखएडी अकबर भी भेप बदले हुये वहाँ जाता 
था और किसी न किसी सुन्दर यूवती को अपने पड़यंत्र में फांस 
लिया करता था | एक समय पृथ्वीराज की पत्नी किरन भी उक्त 
मीता बाज़ार की सैर करने गई | अकबर ने इसे धोखे से भलावा 
देकर महलो मे चुला लिया । किरन अकबर के पैशाचिक भांव को 
ताड़ गई, लपक कर उखेड़ में वेठ बादशाह को दे सारा और कमर 
से एक छुरा निकाल वादशाह की छाती पर बैठ सिंहनी की तरह 
गरज कर बोली “ईश्वर के नाम से शपथ करके कह, कि और 
किसी अवला के शील नष्ट करने की इच्छा नहीं करूँगा। कह 
शपथ कर, नहीं तो यह तीक्ष्ण छुरी अभी तेरे हृटय के रुधिर से 
स्नान करेगी ।” कायर अकवर प्राणी की भिक्ता मांगने लगा,उसने 
तत्काल वीर वाला की आज्ञा का पालन किया । वीर-नारी किरन 
ने भी अकबर को लीवन दान दिया । 
इसी घटना से घायल सिहची की तरह जब किरन अपने 
सकान पर आई, तब वहां पृथ्वीराज को कविता करते देख, बीर 
बाला का क्रोधरूपी समुद्र उसड़ आया ओर उसी आवेश में अपने 
पति को उसके ज्षत्रियोचित कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिये मूठ 
मूठ अपनी ननद्‌ का नाम ले दिया | शिशोद्या राज-कन्याओं ने 
हमेशा घस्स के लिये जान दी है । उन्होने कभी अपने उज्वल कुल 
में कलझू नहीं लगने दिया, यही करण है. कि उस समय जिसको 
शिशोदिया राजकुमारी व्यादी जाती थी, वह मारे गव॑ के फूल उठता 
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था, लोग उसके भाग्य की सराहना करते थे । चित्तौढ़-राजकुसारी 
पटरानी रहेगी, उसी की सन्‍्तान राज्य की उत्तराधिकारिणी होगी, 
इन शर्तों पर वे व्याही जाती थी। इसी वीर-बाला किरन ने महाराणा 
प्रताप का सन्धिपत्र जो अकबर के पास आया था, उसके उत्तर में 
अपने पति प्रथ्वीराज से एक वीरोचित शब्दों मे पत्र लिखवाया 
था, जिसे पढ़कर महाराणा प्रताप फिर अपने खोए हुये घैय॑ को 
प्राप्त कर सके थे।। है भगवान्‌! क्या अब भी हिन्दू ललनायें उक्त वीर 
वाला के समान अपनी शील-रज्षा करने को उद्यत रहेंगी [ ९ 


(मई सन्‌ २८) 
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+ अकबर के पास राण प्रताप के सन्धि-पत्र भेजने की घटना को मान्य 
ओझएी ने कटिपत छिखा है। 
| जि समय पुथ्वीराज की रानी ने अफबर को ऐसी शिक्षा दी, उन्हीं के 
>ज्ञई उक्त बीकानेर के राजा रायसिंह कौ सी अकबरके दिये हुये राकूच में फेस 
गई और उसने अपना अमूल्य सतीत्व अकबर के हाथ बेच ढारा । पुथ्वीराज ने 
अपने भाई से इस घट्ना का वृत्तान्त बडे मंभेदी शब्दों में कहो था । 
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दीवान अपस्वन्द सुराना । 


आुपरबनद श्रीकानेर के प्रतिष्ठित 'बरोसयारा जाति हे एे 
जैन थे | महाराज सूरत सिंद के समय में दिनाशा राश्यू 
काल सन्‌ १७८७से १८२८ तक रहा ॥, एन्ोने गएुन प्रसिष्टि पाई । 
सन्‌ १८०५ ईस्वी में ग्रमरचन्दजी भाटियों े रन जाह्ताएयों 
से युद्ध करने के लिए भेजे गये । पन्टोने यान पर "पाकमण किया 
ओर उसकी राजधानी भटनेर को भर लिया। पाँच गास नऊ 
किले की रचा करने के वाद जाव्तायों ने फ़िले को छोड़ टिया और 
उसको अपने साथियों के साथ रैना जाने की "आया मिल गटे। 
इस वीरता के कार्य के उपलक््ध में राजा ने प्रमरचन्दरजी हों 
दीवान पद पर नियत कर टिया । 
सन्‌ १८१५ इस्त्री में अमरचन्दजी सेनापति चनाफर चूरु के 
ठाकुर शिवसिह के साथ युद्ध करने को भेज ढिये गये | 'पमरचन्द 
ने शहर को घेर लिया और शत्रु का आना जाना रोक दिया। 
जब ठाकुर साहब अधिक काल तक न ठहर सके,तो उन्होंने 'प्रप- 
मानकी अपेक्षा मृत्यु को उचित सममा और आत्मघात कर लिया। 
अमरचन्दजी की वीरता से प्रसन्न होकर महाराजा साहब ने उसको 


राव की पदवी, एक खिलअत तथा सवारी के लिए एक हाथी 
प्रदान किया ६४ । 
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+ जैन हितेपी भाण ११ वो भक १०-१६ से 
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साहित्य का विस्तार व भी दे हमारा कम नहीं: 
भाचीन किन्तु नवीनता में अन्य उसके सम नदी; 
इस क्षेत्र से दी विश्व के साहित्व-उपवन हैं बनें, 
इसको उजाड़ा काल ने आघात कर यद्यपि घने ॥ 
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प्स्त पी बेस रे छ्‌ न च्छ्ू 
जल्तशीरचपारचुओ 
ख्ल्य्व्रशशस्स्लि 


[जपूवाने के पश्चिमी भाग मे जोधपर से १४० सील से 
अधिक दूरी पर जेसलमेर कप्ता है। जेसलमेर की राज्य 
चौहद्दी इस प्रकार हैः-- उत्तर में बहावलप॒र, उत्तर-पूर्व मे 
बीकानेर, पश्चिम मे सिन्ध, दक्षिण व पं जोधपर । 
जैसलमेर का राजकुल “यदुवंशी” राजपूत है। रावल जैस- 
वाल ने जेसलमेर सब्‌ ११५६ मे बसाया था । यहाँ पर वषों बहुत 
कम होती है । पृथ्वी रेतीली और उजाड़ है । लोग वर्षात्‌ के रक्खे 
हुये पानी से गुज़ारा करते है। जेसलमेर की आवो-हवा सूखी है। 
जैसलमेर नगर वार्मेर स्टेशन से ९० मील है। पहाड़ी पर बने हुये 
क्िले के अन्दर ८ जैन-मन्दिर हे, जो अत्यन्त सुन्दर हे । इससे' 
खदाई का काम अच्छा है । कई सन्द्रि १००० वर्ष पराने है। 
श्री पाश्व नाथका सन्दिर अत्यन्त मनोज्ञ है; जिसको जैसिह चोला- 


शाह ने सन्‌ १३३२ से चनवाया था | 


री... झलक वन पद ३ ण्छ न 


साहित-मण्डार 


जब जान को लोग हथेली पर लिये फिरते थे, और सुकुप्तार 
वालकों, विलखती हुई यवतियो और डकराती हुई सांओं को 
छोड़कर, प्राणो का तुच्छ मोह त्याग, चद्ध में जक सस्ते को सदैव 
प्रस्तुत रहते थे, तब हमारे उन्ही वीर प्रुखाओ ने अउने सीने से 
लगाकर जैन-पथों की रत्चा की थों। आज हम अकमेरप और 
कापरुषों के कारण भले ही वह चहे अ.र दीमको की उद्रस्तिका 
साधन बन रहे हों, पर हमारे पूचज जान ओर साल से अ घिक 
साहित्य का महत्व समकते थे, यह अब भी उन वचे हुये ग्रंथों से 
घ्वनित होता है । [: 





प्‌ छद्वेथ प० महदौरतादजी द्विवेदीने एक बार किडा था --डैनधर्मी- 
वठस्विणों मं सऊर्झ| सावु महत्माओं और हजार दिद्वानों ने अन्य रचना की 
है ६ ये अत्य केवक जैनवर्घ हो से सम्बन्ध नहीं रखते इनमें तन्‍्द-चिन्ता, आाधव 
नायक, घन्‍द, अकूझार, ऊया-महानी, इतिहास से सम्बन्ध रखने बाड़े ऋन्थ हैं 
जिनके उद्भए से जेंनेनर जनों की भी शान-बुद्धि सैर मनोरजन हो समता है ६ 
मारतदघ मे जंनघप हो एक ऐसा धर्म हैं, जिसके अनयागी साधओं और 


आचाज ने से अनेऊ ज्लर ने चरेज्देग के साउ हो रूप अपना समझ जौवना 
अन्यरचना अर अव-सप्रह॒ में ख्े ऊर दिया हे ९ इनमे कितने डी विद्वान 
अर के चार नहिने बहुचा केदक ब्त्य फिलने में हो दिताते रहे ६३ बह 


साहित्य-भंडार २७५ 


ये म्रंय केवल जेनो के ही लाभ फे लिये नहीं, अपितु इनमें 
भारतवर्ष के इतिहास की भी बहुत अधिक सामग्री बिखरी हुई 
परी है । पृज्य ओमाजी के इतिहास से सचित होता है कि मेवाड़ 
के प्राचीन इतिहास की शोध एवं सत्यासत्य का निर्णय विशेष 
फर इन्ही जेनप्रन्थो से हुआ है। मेवाड़ के रावल जैन्रसिह, 
तेजसिह, आदि के समयादि निणय में पज्य प॑० ओमाजी को 
मेंगढ़ मे उस समय के बने हुये “ओपघनियक्त” तथा “पाक्षिक 
श्र वत्ति” आदि भनन्‍्धों से सहायता मिली है। ये अंथ इस ससय 
गुजरात मे खम्भात के मन्दिर मे है। इनके अलावा प्ज्य ओकाजी 
ने अपने इतिहास मे निम्न जेन-अंथो से खोज सम्बन्धी सहायता 
मिलने का उद्देख किया है :-- 
१ हम्मीर महा काव्य, २ हम्मीर मद-मंदन, ३ त्ती्थकल्प, 
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नडी इस प्रदत्ति वा पक है, जो वीवानेर, जस्तमेर, नागोर, पाटन और 
छभात आदि स्थानों में हस्तकिख्ति एस्तकों के गाड़ियों, बर्ते अब भी सुरक्षित पाये 
श्ते हे १! 
इतिहास तिमिरनाशक में लिखा है कि “एक अंऊज़ विद्वान ने एक बए 
जैनप्न्थों की सूची बनाने का प्रयत्न क्या तो, उसकी सख्या छा्खों और 
करोटों तक पढ़ें ची ४१ 
+ टॉड साहव टिखते है ---“णदि ध्यान से जैनधर्म की पुत्तकों को बाचा 
जाय, जिनमें कि उन सब विद्यप सम्बन्धी बातों का वर्णन है, जिनको प्राचीन 
समय के छोग जानते थे, ती हिन्दु जाति के इतिहास की बहुतसी त्र॒टिया पुर्ण 


हो सकती है । (यड राजस्थान प्र० भा० भू० १० ६) 


२७६ राजपताने के जैन-बीर 


श्रावक प्रतिक्रमण सत्र चुणिका; ५ मेहता नेणसी की ख्यात पं 5 
कितने ही जेनशिला-लेख । 

सेठ लोलाक ने “उन्नत शिखर पराण” नामक टिगम्बर जैन 
पस्तक वीजोल्योँ (मेवाड़) के पास एक चट्टान पर वि०स० १९९६ 
मे खदवाई थी, सो अब तक सुरक्षित है । 


प्राचीन जैनो ने वीरता, घीरता, कला-कौशल, शिल्पचातुय॑ता, 
चित्रकारी, संगीत आदि के समान साहित्य के--आध्यात्मिक,नी ति। 
ज्योतिष, व्याकरण, न्याय, काव्य, वेथक, इतिहास-प्रत्येक 
विषय के गनन्‍्धो का निर्माण करके अपनी अलोकिक पअतिभा का 
परिचय दिया है। ये प्रन्थ-रत्र भारत के सिन्न-मिन्न जेन-भख्डारों 
में भरे पढ़े है। राजपृतानान्तरगत जैसलमेर के भण्डार में भी 
जैन-प्रन्थो का अच्छा संग्रह किया गया है । यहाँ अनेक ग्रकार के 
संस्कृत, प्राकृत, मागधी, अपभ्रेश शौरसेनी, पाली, गुजराती, 
सारवाडी और हिन्दी भाषा के प्राचीन ग्रन्थ भोजद हैं, कितने ही 
ऐसे अजैन ग्रन्थ यहाँ संग्रहीत हैं, जो अन्यत्र कही उपलब्ध नहीं 
होते | हजारो माइल दूर से यूरोपियन और भारतीय विद्वान यहाँ 
आकर अन्थो का अवलोकन करते है और प्रशस्ति, ग्रन्थ, ग्रन्थ- 





। मेंह॒त नेणसी को स्वर्गीय भुणी देदीप्रसादजी “शजपताने का अन्वक- 
फजक कहा करते थे । ओझाजी ने रिछ हु कि प्एुडसाहव को नेणसी ही 


रण्पति देखने कर मैक्त मिला होता, तो आज, रडराजम्थान किसी आए ही रूप 
होतए' मेंह 


नेणसी का औए उनके हन्यों का परिचय ए० २०० | 
» देखिये । है 


साहित्य-भण्डार २७७ 


ऊतो आदि का नाम लिखकर ले जाते हैं और उस पर साहित्य फे 
उत्तमोत्तम लेख लिखते है । साहित्यसेवी “ओरिण्य्टल गायकवाड़ 
सीरीज” को भी यह काय अत्यावश्यक अतीत हुआ इसीलिये इस 
संत्था ने साहित्य के महान्‌ विद्वान्‌ श्रीयत श्रावक चिम्मनलाल जी 
इलाल एस. ए. को जेसलमेर भेजकर कई एक सुन्दर ग्रन्थों की 
टिपणी कराई थी, और बाद में उनकी अझाल मसृत्य हो जाने पर 
पटल लायबेरी के जन पशिडित श्रावक्र लालचन्द सगवानदासजी 
गान्धी ने उत्त टिप्पणिप्रों को व्यवत्यित करके उन पर संहक्त 
भाषा में इतिहासोपयोगी एक टिप्पण लिखा था, उस टिप्पण को 
“जैसलमेर-भाण्डारागारीयग्रन्थानांसची” नाम से उपयक्त सीरीज 
ने अपने २१ दें ग्रन्थ के तोर पर सन्‌ १९२३ मे, प्रस्तुत पस्तक के 
घआफार वाले ३४० प्रष्टों मे मकट किया था। जसलमेर के भगवा" 
राधिकारी कुछ उदार-हृदय होने के कारण वहाँ के भन्‍्थों को 
प्रकाश में लामे का अयत्र किया जा रहा है । किन्तु जेसलमेर के 
टालावा अन्य जैन-भण्डारों के अधिकारी संकुचित विचार के हैं, 
वे उन्हें दिखाना तो दर किनार, धूप ओर हवा भी नही लगते देते, 
जिससे थे वस्ते से वन्ध २ सड़ रहे हैं । वर्तमान जेनससाज के 
धनिक इस ओर से बिल्कुल उठास हैं। वे अपने पृत्र और पुत्रियो 
की शादी में जी खोलकर द्रव्य लुगवे है; जिनवाणी साता को 
रेशमीन वस्रों से सजाते हैं, उसकी नित्यअति पूजा करते हैं, किंतु 
उसकी रक्या के लिये उनके पास एक पेसा सी नहीं है । इसका 
कारण शायद यही है कि, वर्तमान जैनसमाज सरस्वती (जिनवाणी) 


२७८ राजपूताने के जैन-बीर 


का उपासक न रह कर लक्ष्मी का उपासक वन गया है । और 
उ लूकवाहन लक्ष्मी के उपासक, सरख॒ती का अस्तित्व और प्रतिष्ठा 
देख नही सकते । यदि सत्य वात कहना अपराध न समझता जाय, 
दो मै कहूँगा कि जहो हमारे प॒र्वजो ने संसार के प्रत्येक कार्य का 
सम्पादन करके अपने प्रकाए्ड पारिडत्य का परिचय दिया है, वहाँ 
हमारे जेसे इृतघ्नी-प्न्नो को जन्‍म देकर भागे सूखता का भी 
परिचय दिया है । नही तो क्या कारण है कि, जब संसार की सभी 
जातियों अपने पूवेजो की कृतियों और कीततियो के उत्थान का 
भरसक प्रयत्न कर रही है, तव हम हाथ पर हाथ धरे निश्चिन्त 
बेठ है। हमारी इस अकर्मण्यता को लक्ष करके ही शायद स्वर्गीय 
“चकवस्त” से कहा था+--- 


मिटेगा दीन भी ओर आवरू भी जायेगी । 
तुम्हारे नाम से दुनियां को शर्म आयेगी | 


[२८ जनवरी सन्‌ ३३ ] 





जैसलमेर के जैन-वीर २७९ 


जेसलमेर के बीर 
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मेहता स्वरूपसिंह 


हृदय ता्िह जयसलमेर राज्य का एक शक्तिशाली मंत्री 
था| वह जाति का ज्श्य जैनवर्म को मानने वाला 
और मेहतावंश में उत्पन्न हुआ था । 
संवत्‌ १८१८ (सर्‌१७६२ ईं०) से जयसलमेर के राज्यसिहासन 
पर अभिपिक्त होनेवाले राजा मूलराज का यह मंत्री था। राजा 
मूलराज इस पर अत्यन्त प्रसन्न थे और यह स््रय॑ं भी एक नीति- 
पुण पराक्रमकारी मंत्री था। यही काएण था कि ईग्योचु और 
स्‍्वार्थी इस से जलने लगे ओर इसे अनेक अकार से वद्वाम करने 
लगे । किन्तु स्वरूपसिंह इन वातो से घयड़ाने वाला नहीं था, उसने 
अपने गं।रव और रत्मे से जलने वालो की तनिक भरी परवाह नहीं। 
की | किन्तु अन्त से कुचक्रियो का चक्र चल ही गया । 
मेहता स्वरूवसिंह ने युवराज रायसिह को राज्य की ओर से 
मिलने वाले जेब ख्च को विय्रम्तित कर दिया था, वह नहीं चाहता 
था, कि अजा की गाढ़ कमाई से संचित किया हुआ कोष अपव्यय 
किया जाय | इसलिये युवराज रायसिद सी मेइता स्तरहग्सिह 
पर खार खाये रहते थे । मेंह॒वा स्वरूपसिह के इंब्यालुओ ने उन्हे 


२८० राजपूताने के जैन-चीर 


और भी भड़का दिया । सेहता स्वस्पसिह को अपने पथ से हटाने 
का युवराज को यह अवसर अनायास ही मिल गया । और सरे 
दरबार सेहता स्वरूपसिह को बेठ हुये अचानक शहीद कर दिया । 
राजा मूलराज ने अपने पुत्र को यह धुष्टता देखी तो वह क्रोध से 
अधीर हो उठे कित्तु अपने पत्र की संहार्मू्ति और सामन्तों की 
हिंसक असमिलाषा देखकर मूलराज मारे जाने के भय से अन्त-पुर 
में चले गये । अन्त सें युवराज रायसिंह ने सामन्तों के परामश से 
अपने पिता को भी काराप्रह में डाल दिया और आए जैसलमेर 
के राज्यलन पर आरुद हुये। 


(३० जनवरी ३१] 





जैसलमेर फे जेननीर २८१ 


मेहता सालिमरसिंह 


एप शराज सूलसिंह तीनमाह चारदिन तक कारागार की यन्त्रणा 
सहन करने के पश्चात्‌ एक वीर रमणी की सहायता से 
सुक्त होकर पुनः सिह्यसनारुढ हुये | महाराज मूलसिंह के सिंहा- 
सनारुढ होते ही युवराज रायसिंह और उसके साथी सामन्त 
निर्वासित कर दिये गये। 
पूर्व परम्परा के अनुसार महाराज मूलसिंह ने अपने पुरांने 
मंत्री स्वरूपसिंह के मारे जाने पर उसके सुयोग्य पत्र सालिमसिंह 
को अपने मंत्रो पद्‌ से विभूषित किया । स्वरूपसिंह की शोक पूर्ण 
मृत्यु के समय यद्यपि सालिससिंह केवल ११ वर्ष का था, फिर भी 
उस अल्पवयस्क के हृदय में अतिहिंसा की अग्नि अ्रज्वलित हो 
चकी थी । वह अपने पिता के निदंयी घातकों से बदला लेने के 
लिये समय की प्रतीक्षा करने लगा। एक वार जब सालिससिंह राजा 
की आज्ञा से जोधपुर नरेश के राज्यासीन होने पर अमिनन्दन 
देख कर वापिस लौटरहा था, तब मार्गमे स्वरूपसिंह के शत्रुओं ने 
इसे भी धोखे से वध करने के लिये पकड़ लिया, किन्तु सालिमसिंह 
अत्यन्त नीतिनिषण और मितभाषी था । उसने अपनी वाक्य- 
पटता मे शोणित-लोलुप सामन्‍्तो को फँसा लिया और अत्यन्त 
बतुख्ता से अपने जोवन की रक्षा की । अन्त से दया के वशीभूत 


मेरवाडा-अजमेर 
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कर्तव्य करके वीर जो बलिहार हुये हैं । ५ 
बह अपनी जाती के लिये शद्भार हुये हैं॥.. * 


खोया अधमे, धर्म की रक्षा जिन्होंने की, 
सच पूछिये तो बस वही अबत्तार हुये हैं ॥ 


बे 
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अर्जी च्जापपेत' र्यरि ज्ञ्खू 
अजमेर-र्परिच् 


आय] 


अचे की चौहदी इस प्रकार है--उत्तर-पश्चिम में जोघपर, 
दक्तिण में उदयपुर, पूर्व मे जयपुर । 

वस्वई बड़ौदा एण्ड सैन्ट्ल इरिडिया रेलवे और मालवा शाखा 
फा ४ अजमेर ” जंकशन स्टेशन है। स्टेशन पर सवारी हरवक्त 
किराये पर मिलदी हैं । राजपूताने के सध्य भाग से आयः चारों 
तरफ से पहाड़ियो से घिरा हुआ अजमेर एक प्रसिद्ध शहर है । 

प्राचीन काल में मुसलमानों के आने से पूर्व यह शहर दिल्ली 
सम्राद्‌ एथ्वीराज चौहान के पु्वेज राजा “अजपाल” ने संबत्त्‌ 
२०३ ( सन्‌ १४५ ई० ) में चसाया था । यह शहर एक पहाड़ी के 
नीचे ढालू जमीन पर आबाद है-उत्तर और पश्चिम की तरफ 
पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है | शहर में जेन, हिन्दुओ आदि 
के कई मन्दिर व मुसलमानों की मस्जिदें अति सुन्दर बनी हुई हैं । 
मन्दिरों में विशेष कर सेठ नेमीचन्द टीकमचन्द्‌ की बनवाई हुई 
नशिया बहुत ही मनोज्ञ, मनोहर और दशेनीय है। यहाँ दिगस्बर 
जैनियो के शिखखन्द मन्दिर १३ और २ चैत्यालय हैं । धर्मशाल्र 
७००० के लगभग है । शहर के उत्तर की तरफ एक बड़ी सुन्दर 
“ग्रनासागर” नामक भील है| जिसको विशालदेव के पोते राजा 
“आना” ने वनवाई थी। यह भील ३०० गज लम्बी और १०० 
गज चौड़ी है, कई नालों का पानी रोककर बनाई गई है। व्षोऋतु 


रे आप 


२८६ राजपूताने के जेन-चीर 


में इस भील का चेरा करीव ६ सील के हो जाता है । भील के 
मिकट जहॉगीर वादशाह का बनवाया हुआ “दौलत वाग” है और 
किनारे पर मार्वल के मकानों का सिलसिला है। अजमेर से क़रीब 
७ मील की दूरी पर एक “पुष्कर” नामक कस्वा है | जो कि 
हिन्दुओ का दीर्थस्थान है। इस की सीमा के भीवर कोई मनुत्य 
जीव हिंसा नहीं कर सकता । अजमेर में रेलवे आफिस, मेयो 
कालिज, ढाई दिन का कोपड़ा (जो मुसलमानों ने जैन मल्‍न्द्र को 
तुड़॒वा कर बनवाया था) रेलवे ढलने का कारखाना, ख्वाजा साहब 
की दरगाह और सेठ साहूकारो की वहुत सी कोठियों देखने योग्य 
हैं। ( दि० जैन डिरेक्टरी प्र० ४६१ ) 


मुहृछ्ना लाखनकोठरी में जैन श्वेताम्बर श्रावको की आबादी 
और जैन श्वेताम्बर सन्दिर बहुत लागत के हैं. । 

अजमेर का विवरण लिखते हुये टॉड साहब ने लिखा हैः-- 

“अजसेर ढुगे के पश्चिम आन्त से एक बहुत ही पुराना जैन 
मन्दिर है । किसी कारण से यवनो ने इसको नहीं गिराया है। 
इसका नास “ढाई दिन का मोपड़ा” अथात्‌ जैनी शिल्पियों ने 
इन्द्रजाल मंत्र की शक्ति से इसको ढाई दिन के अन्दर वना दिया 
था। इस कारण इसका नास ढाई दिनका मोपडा रक्खागया ऐसी 
जन-श्रुति है। भारत के तीन प्रधान पविन्न स्थानों में जैनियो ने, 
जैसे चित्ताकपक सन्दिर बनवाये हैं, उनके द्वारा जैन शिल्पियों की 
योग्यता भली भांति प्रगट हो रही है । ज्ञात होता है कि यथेच्छ 
सामप्री मिल जाने के कारण यह सन्दिर बहुत ही- शीघ्र वैयार 


२८८ राजपूताने के जैन-चीर 


धनरशाज सिंघवी 
लगादे श्राग न रिल में तो आरजू क्‍या है ! 
न जोश खाये जो गेरत से वह लह कया है ? 
हे & “-चकबस्त' है 
“सार एक रंग भूमि है । वैसे।तो यहाँ सभी नानारूप में 
अभिनय करते है, पर उनमे बहुत कम ऐसे होते हैं, जो 
अपने अभिनय की याद दर्शकों के हृदय'प्ट पर अंकित कर सकते 
हों। धनराज सिंघवी संसार-रंगभूमि का ह ऐसा चतुर अभिनेता 
था, जिसने सत्यु के अभिनय मे लोगो को चकित कर दिया था। 
जब सारवाड़ के महाराज विजयसिंह ने|सन्‌ १७८७ ईस्वी में 
अजमेर को पुनः मरहठो से जीत लिया, तब उन्होंने घनराज 
सिंघवी को अजमेर का गबनेर नियुक्त किया । किन्तु थोड़े दिन ऊ 
पश्चात्‌ मरहठो ने अपनी खोई हुई शक्ति को बढोर कर चार वर्ष 
के बाद फिर सारवाड़ पर आक्रमण कर दिया | 'राठौड़वीर अब 
की वार भी खुलकर खेले किन्तु विजय गद्दाराष्ट्रो कै भाग्य मे थी। 
इसी मौके पर मरह॒ठों के सेनापति डिवारऊ 3 _._ « 
आक्रमण कर दिया औ- 7 
समय धनराज सिंघवी ब॑ 
उस साहसी वार ने बचे 


धनराज सिंघर्वी २८५९ 


ओर मदाशक्तिशाली मरहठो का वड़ी वीरता से सामना किया 
और उसऊों आगे बढ़ने से रोक दिया । 

पाटन युद्ध के बरे परिणाम के कारण मारवाड़-नरेश विजय- 
सिंद ने घनराज को हुक्म भेजा कि--“अजमेर मरहठो को सौप 
छर जोघपर चले आओ |” धनराज सिंघत्री के लिये यह एक 
परीक्षा की कसोटी थी, क्योंकि न तो वह अपमान के साथ शत्र 
को देश सं,पना चाहता था और न वह अपने स्वामी की आज्ञा 
ऊा उलंघन दी कर सकता था। इस भयकर समय मे वह द्विवधा 
में पड गया ऑर अन्त में श्री० वादीमिसिंह स रे के “जीवितात्त 
पराथीनाज्जीयानों मरण वरम्‌ #!! वाक्य के अनुसार मरना श्रेष्ठ 
सममझककर ज्रफीस खाली । सुत्यु शैय्या पर लेटे हुए इस स्वतन्त्रता 
प्रिय वीर ने चिछ्मकर कहा था कि-- “ जाओ और महाराज से 
कहो कि मेने प्राण त्याग करके ही सवा मेभक्ति का परिचय दिया 
है । मेरी झत्य पर ही मरहरे अजमेर में अवेश कर सगे पहले 
नहीं। 
इसी समय से अजमेर चिरकाल के लिये सारवाड़ से अलग 
होगया । किर समय पाते ही महाराष्ट्रो के ह्ाथ से अंग्रेज़ी सेना ने 
इस अजमेर पर अधिकार कर लिया ओर आज तक इस अजमेर 
के क्लिले पर अंग्रेजों की पताका उड़ रही है ! 

[२९ जनवरी ३३ ] 


कि जप हजार ही और मी लटक सा अजीज कील 





_ प्राधीन जीवन से जीवों का मरगअच्छा ह॑ --शुरूमी से मौत मली ई । 





नीति 


२८८ ह राजपूताने के जैन-बीर 


धनरशाज सिंधी 
लगादे आग न रिल में तो आरजू क्या है ! 
न जेश खाये जो गेल से वह लए क्या है ? 
ह “--चकवस्त” 


ख्पर एक रंग भूमि है । वैसे तो यहाँ सभी नानारूप में 
अभिनय करते है, पर उनमें बहुत कम ऐसे होते हैं, जो 
अपने अभिनय की याद दर्शकोके हृद्य-पट पर अंकित कर सकते 
हों। धनराज सिंधवी संसार-रंगभूमि का एक ऐसा चतुर अभिनेता 
था, जिसने मृत्यु के अभिनय भे लोगो को चकित कर दिया था। 
जब साखवाड़ के महाराज विजयसिंह ने|सन्‌ १७८७ ईस्तरी में 
अजमेर को पुनः मरहठो से जीत लिया, तब उन्होंने घनराज 
सिंघवी को अजमेर का गवर्नर नियुक्त किया । किन्तु थोड़े दिन के 
“शांत मरहठो ने अपनी खोई हुई शक्ति को बढोर कर चार वर्ष 
के वाद फिर सारवाड़ पर आक्रमण कर दिया । 'राठैड़बीर अब 
को वार भी खुलकर खेले किन्तु विजय महाराष्ट्रो हे भाग्य मे थी। 
इसी मौके पर सरहठो के सेनापति डिवाइन ने अजमेर पर 
आक्रमण कर दिया और उसको चारो ओर से घेर लिया । यह्‌ 
समय धनराज सिंघवी के लिए अत्यन्त विपत्ति का थी, फिर भी 
उस साइसी दौर ले बचे खुचे मुट्ठी भर सैनिकों को रे र विजयी 


धनराज सिंघवी २८९ 


और मद्गाशक्तिशाली मरहठो का बड़ी वीरता से सामना किया 
जार उनका आग बढ़ने से रोक दिया। 

अटन उद्ध के बुरे परिणाम के कारण मारवाड़-नरेश विजय- 
सिद ने धनराज को हुक्म भेजा कि--“अजमेर मरहठों को सौप 
कर जावपुर चले आओ ।” धनराज सिंघत्नी के लिये यह एक 
जज्षा का फसाटा थीं, क्योकि न तो वह अपमान के साथ शत्र 
का दशा सं।पना चाहता था और न वह अपने स्वामी की आज्ञा 
की उलेबन हा कर सकता था। इस भयंकर समय में वह द्विवेधा 
भे पड़ गया आर अन्त से श्री० वादीमिसिह सरे के /जीवितात्त 
पराधाताज्जातानां मरए वरथू #!! वाक्य के अनसार मरना श्रेष्ठ 
समझकर अफोम खाली । सत्यु शेय्या पर लेटे हुए इस स्वतन्त्रता 
थ्िय वीर ने चिल्ठाकर कहा था कि-- “ जाओ और महाराज 
कह्दो कि मेंने आण त्याग करके ही सवा मिभक्ति का परिचय दिया 
है। मेरी मृत्यु पर ही मरहरे अजमेर में अ्वेश कर सऊगे पहले 
नहीं 7? 
इसी समय से अजमेर चिरकाल के लिये मारवाड़ से अलग 
होगया । फिर समय पाते ही महाराष्ट्रो के हाथ से अंग्रेज़ी सेना ने 
इस अजमेर पर अ,धेकार कर लिया ओर आज तक इस अजमेर 
के क्लिले पर अंग्रेज़ों की पताका उड़ रही है ! 

[२९ जनवरी ३३ ] 








प्राधीन जीवन से जीवों. का मरण अच्छा है --शुरूमी से मौत मली हैं । 


३८८ राजपूताने के जैन-बीर 


धनगज सिंयवी 


लगादे आग भ रिल में तो आरज़ू क्‍्यां है $ 
ने जोश खाये जो गेतत से वह लटह्ट क्या है ? 
४... चकवस्त' 


रंपृपार एक रंग भ्रमि है । बेसे तो यहाँ सभी नानारूप में 
असिनय करते है, पर उनमे बहुत कम ऐसे होते हैं, जो 
अपने अभिनय को याद दशकों के हृदय-पट पर अंकित कर सकते 
हों। धनराज सिंघवी संसार-रंगभूमि का एक ऐसा चतुर अभिनेता 
था, जिसने मृत्य के अभिनय मे लोग्ते को चकित कर दिया था) 

जब माखाड़ के महाराज विजयसिंह ने सन्‌ १७८७ इंस्वी भें 
अजमेर को पुनः मरहठो से जीत लिया, तब उन्होंने घनराज 
सिंधवी को अजमेर का गवनेर नियुक्त किया ।किन्तु थोड़े दिन के 
पश्चात्‌ मरहठों ने अपनी खोई हुई शक्ति को बठोर कर चार वर्ष 
के बाद फिर मारवाडू पर आक्रमण कर दिया। शढड्वीर अब 
की वार भी खुलकर खेले किन्तु विजय महाराष्ट्री के भाग्य मे थी। 

इसी मौके पर सरहठो के सेनापते डिवाइन ने अजमेर पर 
आक्रमण कर दिया और उसको चासे ओर से घेर लिया ! यह 
समय घनराज सिंघवी के लिए अत्यन्त विपत्ति का 


फिर भी 
उस साइसी वीर ने चचे खुचे मुट्ठी भर सैनिकों को कर विजयी 


धनराज सिंघवी २८९ 


और मदाशक्तिशाली मरह॒ठो का बड़ी पीरता से सामना किया 
नर उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। 

पाटन युद्ध के व्‌रे परिणाम के कारण मारवाड़-नरेश विजय- 
सिह ने धनराज को हुक्म भेजा कि--“अजमेर मरहठो को सोप 
अर जाधपुर चले आओ ।” धनराज सिंघयी के लिये यह एक 
शित्षा का कसी थी, क्योकि न तो वह अपसान के साथ शत्र 
के दशा सेंपना चाहता था ओर न वह अपने स्वामी की आज्ञा 
का उलधन हा कर सकता था। इस भयंकर समय मे वह द्विवेधा 
भ पड़े गया ओर अन्त से श्री० वादीमितसिंह सरे के “जीवितात्त 
पराधाताज्जावाना मर वरथ्ू्‌ %!! वाक्य के अनुसार मरना श्रेष्ठ 
समभकर अफोम खाली । मृत्यु शैय्या पर लेटे हुए इस स्वतन्त्रता 
थ्रिय वीर ने चिल्माकर कहा था कि-- “ जाओ और महाराज 
कहो कि मैंने आण त्याग करके ही सवा भेभक्ति का परिचय दिया 
है। मेरी सत्य पर ही मरहठे अजमेर में अवेश कर सऊूगे पहले 
नहीं।”! 
इसी समय से अजमेर चिरकाल के लिये मारवाड़ से अलग 
दोगया | फिर समय पाते ही महाराष्ट्र के हाथ से अंग्रेज़ी सेना ने 
इस अजमेर पर अधिकार कर लिया और आज तक इस अजमेर 
के क्लिले पर अंग्रेज़ों की पताका उड़ रहीं है ! 

[२९ जनवरी ३३ ] 





जज ज-++-++-++++ + 
नननजता 


- पराधीन जीवन से जीवों का मरणअच्छा है --मुरूमी से मौत मली हैं । 


श्८८ राजपूताने के जेंस-वीर 


धनराज सिंधवी 
लगादे आग ने रिल में तो आरज्‌ क्या है १ 
न जेश खाये जो गेरत से वह लह क्या है ? 
“--चकवस्त” 
रैपूपार एक रंग भमि है । वेसे तो यहाँ सभी नानारूप में 
अभिनय करते है, पर उनमे वहुत कम ऐसे होते हैं, जो 
अपने अभिनय की याद दशकों के हृदय-पट पर अंकित कर सकते 
हों। धनराज सिंघवी संसार-रंगभूमि का एक ऐसा चतुर अभिनेता _ 
था, जिसने मृत्य के अभिनय मे लोगो को चकित कर दिया था। 
जब माखाड़ के महाराज विजयसिंह ने सन्‌ १७८७ इस्वी में 
अजमेर को पुनः मरहठो से जीत लिया, तब उन्होंने घनराज 
सिंघवी को अजमेर का गबनेर नियुक्त किया । किन्तु थोड़े दिन के 
पश्चात्‌ मरदठो ने अपनी खोई हुई शक्ति को बदोर कर चार वर्ष 
के बाद फिर मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। 'हाठेडवीर अब 
की वार भी खुलकर खेले किन्तु विजय महाराष्ट्र है भाग्य में थी । 
इसी मौके पर मरह॒ठो के सेनापति डिबाइन ने अजमेर पर 
आक्रमण कर दिया और उसको चारो ओर से घेर) लिया । यह्‌ 
समय धनराज सिंघवी के लिए अत्यन्त विपत्ति का थी, फिर भी 
उस साहइसी वीर ने वचे खुचे मुट्ठी भर सैनिकों को के (र विजयी 


२५० राजपूताने के जेन-चीर 


मंत्री मंदन का वीर वंश | 


प॑० शोभालालजी शाद्घी ने नागरी प्रचारणी पत्रिका भाग ४ 
अंक १ में लिखा है ;-- 


ह। रतवप किसो दिन ज्ञान आर विद्या का भांडार था। 

यहां के राजा महाराजा ओर उनके मंत्री चड़ें२ विद्वान 

होते थे। उनका ज्ञान केवल युद्वविद्या और राज्यप्रवन्ध में ही 

सयोदित नही होता था किंतु काव्य, साहित्य, संगीत आदि अन्य 
विषयो से भी वे असाधारण ज्ञान रखते थे । 


राज्य के भीतरी प्रवन्ध और वाहिरी संधि-विम्रहादि कार्यों 
में व्यस्त रहने पर भी ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखना उस समय के नरप- 
तियों तथा मंत्रियों के प्रौढ़ विद्यानुराग को सूचित करता है । आज 
सें पाठकों के सस्मुख एक ऐसे ही मंत्रि-रत्न के चरित्र को उपस्थित 
करता हूँ, जो प्राय. पौने पांच सौ बर्ष पूर्व भापतवर्ष को उज्वल 
कर चुका है, और जिसकी अलौकिक प्रतिभा के कुछ नमूने उसके 
स्मृते-चिन्ह स्वरूप आज भी हमें दृष्टिगोचर होते हैं | 


इसका नाम संडन था और जालौर के सोनगर ( चौहान 
क्षत्रियों के ) वंश से इसका जन्म हुआ था। 
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मंडन का वीर वंश 

९, आभ:-- 

जावालपत्तन ( जावालिपर - जालौर) में स्वएगिरीय (सोन- 
गरा) गोत्र से, जो श्रीमाल नाम से भी विख्यात था, आभू नामक 
एक व्यक्ति हुआ। यह बड़ा ही बुद्धिमान था। सोमेश्वर राजा 
का यह मुख्य मंत्री था और संपूर्ण कार्यों में इसकी बहुत ही 
कीर्ति थी। ये सोमेश्वर अजमेर के राजा और भारत के सुप्रसिद्ध 
अंतिम हिन्दू-सम्राद्‌ प्रथ्वीराज के पिता सोमेश्वर हों, ऐसा अनु- 
मान होता है, क्योकि उस समय जालौर नागौर आदि प्रदेश 
इन्ही के अधीन थे । सोमेश्वर के समय के ५ शिलालेख बि० सं० 
१२२६, १९२८, १२२९, १२३० और १२१६ के मिले हैं, अतः उन 
के मंत्री आभू का समय भी इसी के आस पास मानना चाहिए । 


२, अ्रमयद।-- 

आभ का पत्र अभयद नामक हुआ। यह आनंद नामक राजा 
का मंत्री था। इसने गुजरात के राजा से विजयलक्ष्मी आ्राप्त की 
थी। यह आनंद कौन था, इसका ठीक तरह पता नही चलता । 
संभव है कि यह आनंद सोमेश्वर का पिता अर्णोराज हो, जिसके 
दूसरे नाम आनह॒देव, आनक और आनाक भी थे । पृथ्वीराज 
विजय में लिखा है, कि अर्शोराज के दो रानियाँ थीं, एक साखाड़ 
की सुधवा और दूसरी गजरात के राजा ( सिद्धराज ) जयसिंह 
की पुत्री कॉचनदेवी | इस फोचनदेवी का पत्र सोमेश्वर हुआ । 


न््र्‌ राजपूताने के जैन-चीर 


पथ्वीराजरासो में सेमेश्वर के पिता का नाम आनन्दमेव लिखा 
है, इससे अनुमान होता है कि आनंद या आनंदमेव अर्राज ही 
के नामंंतर हैं । पृथ्वीराज रासो मे यह भी लिखा है कि आनंद- 
भव (अणोराज) ने सोमेश्वर को राज्य दिया, सोमेश्वर ने गुजरात 
ओर मालवे पर आक्रमण कर उन्हे अपने आधीन किया। 
मालूम होता है कि अभयद ने अपनी युवावस्था से ही जब 
कि उसका पिता विद्यमान था, आनंद के मंत्री का पद प्राप्त कर 
लिया था, और आनंद के वाद सोमेश्वर के सिंहासनारूढ़ होने 
पर भी यह उस पढ पर बना रहा, तथा सोमेश्वरने गुजरात पर जो 
आनक्रसण किया, उससे या तो यह भी साथ था, या सोसेश्वर ने 
स्वयं न जाकर इसे ही गुजरात जीतने को भेजा हो । इसके याद 
सोमेश्वर ले इसके पिता अभयद को जो उस समय भी चतेसान था 
मंत्री बनाया हो । 
३, आँवड।-+- 


४७ 


अभयट का पुत्र आँवड हुआ। इसने स्वरणगिरि ( जालौर के 
किले ) पर विग्रहेश को स्थापित किया । यहाँ पर विश्नहेश से 
शायद सोमेश्वर का चढ़ा भाई विश्वदराज चौथा, जिसका उपनास 
वीसलदेव था, निर्दिष्ट किया गया हो. अथात्‌ ऑबड़ ने जालौर 
का किला, विग्नरराज के आधीन कराया हो।“इश” शब्द राजाओं 
के नाम के झ्न्त में भी आता दे, जसे अमरसिंह के लिए अमरेश, 
ओर शिव के नामों के अंत में भी आहा है, जैसे समावीश, अ- 
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यहाँ विग्रहराज ही से अभिम्माय है, जेसा कि ऊपर बतलाया है 
चसथधवा विभहराज के नास से किसी शिवालय के बनवाने का 


>> ये 
उल्ख ह्‌ । 


आँतवड़ का पुत्र सहणपाल हुआ । यह्‌ मोजदीन नृपतिके सब 
प्रधानो मे मुख्य था। मोइजुद्दीन नाम के दो बादशाह हिदुस्तान 
में हुए है। एक रकिया बेगम का भाई मोइजजुह्दीन बहराम, जिसने 
ई० सन्‌ १२३५-४० से (वि० सं० १२९६-५७) से ई० स० १५४१- 
४२ ( वि० सं० १९९८-९९ ) तक तीन वर्ष छः महीने राज्य किया 
था । दूसरा गयासुद्दीन व्लब्नन का पोता सोइजुढीन कैकोबाद था 
जसने ई० स० १२८६ (वि० सं० १३४२) से ३० स० १२९० (वि० 
सं० १३४६ ) तक राज्य किया था। यद्यपि यह ठीक तरह निश्चय 
नहीं होता, कि सहणपाल किस मोइजुद्दीन का प्रधान था, परन्तु 
समय का हिसाव लगाने से यह मोइजुद्दीन वहराम का मंत्री हो, 
ऐसा त्रवीव होता है। सहणपाल अभ्यद का पौत्र था । अभयद 
सोमेश्वर (वि० सं० १९२६-१९३४; ईं० स० ११६५९ से ११७७) का 
समकालीन था; जैसा कि ऊपर बतलाया गया है | यदि सहणपाल 
को वहराम मोइजुद्दीन का मंत्री न सानकर कैकोबाद का माना 
जाय, तो पिंतामह और पौत्र के समय में करीब ११७ वर्ष का 
अंतर पड़ता है जो बहुत < | बहराम का मंत्री मानने मे केवल ७० 
का अतर आता है जो उचित और संभव है । सहणपाल के 
रोज्ञ का समकालीन लिखा है। 


है 


ह 
वर्ष क त 
पत्र नैणा को जलालुद्दीन पे 





२९४ राजपूताने के जैन-चीर 


फीरोज़ ई० स० १२९० (वि सं० १३४७ ) में सिहासनारूद़ 
हुआ था । यह ५० वर्ष का अंतर भी पितापूत्र में असंभव नहीं हैं। 
राजा ( मोइ्जुद्दीन) की सेना ने, जब “कच्छप्तुन्छः नामक 
देशछो घेर लिया, तो लोगो को दु.ख से चिद्धाते हुये सुनकर सह- 
णपाल को दया आगई। उसने अपने अयत्न से उस देश को छुड़ा 
दिया । इसमे यवनाधिप ( झुसलमान वादशाह ) को एक से। एक 
ताक्ष्य दिये और बादशाह ने भी खुश होकर उसे सात मुस्तव' 
बर्रों। 
५, सनेणा+-- 
सहणपाल का पत्र नेणा हुआ। जिसे सुरत्राण ( सुलतान ) 
जलालदीन ने सब मुद्राएँ अपेण कर दो थी। अथोत्‌ राज्य का 
सम्पूर्ण कारवार इसे सौंप रक्‍्खा था। यह सुलवान जलालुद्दीन 
फीरोज़ खिलजी था; जो मोइजड्ीन करेकोबाद के अंतर 
सन्‌ १२९० इस्वी में तख्तनशीन हुआ था, और छः वर्ष राज्य 
करने के उपरान्त सन्‌ १२९६ इंस्वी मे सकान के नीचे दवकर मर 
गया था । इस ने जिनचंद्रसूरि आदि गरुओ के साथ, सिद्धाचल 
और रेवतक पवेत की यात्रा की थी। इस वंश में सव से प्रथम 
जेनमत इसी ले स्वीकार किया हो, ऐसा प्रतीत होता है । 
हे, दसाज+--- 


नैणा का पुत्र दुसाज हुआ । यह चंड राउल के सुविस्तत 
राज्य का मुख्य अधान था । तुग़लकशाह नेइसे आदर पर्वक बला- 
कर “मसेरुतसान” देश दिया था। यह तुग़लशाह गयासुद्दीन तुरा- 
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लक था, जिसका उपनास गाजीयेय भी था । इसने इस्वीसन्‌ १३२९ 
सें खिलजी वंशीय मे लेकखुस्तू से, जिसका उपनाम नसीरुद्दीन भी 
था. राज्य छीवा और ४ वर्ष तक राज्य किया था | 
७, बीका!-- 

डेसाजु का पूत्र बीका हुआ, जो वीतराग का परमभक्त था। 
वीकाके वश॑न से काव्यमनोहर मे दो रहोक ऐसे लिखे है, जिन मे 
अशग्ुद्धि हो जाने के कारण उनका अर्थ स्पष्ट प्रतीत नही होता, 
तथापि उनका ऋमिगआय इुछ ऐसा सालूम होता कि “बीका ने 
शक्तिशाह फो जो पादलक्षाद्रि (सपादलक्ष पर्वत, सॉभर के आस- 
पास का ग्देश) को उपभसेग कर रहा था । सात राजाओ के साथ 
कैद कर लिया और उसका अधिकार छोन लिया। पातशाह 
( गयासुद्द न तुगलक ) ने उसके इस कार्य को उल्चित समझ, उसे 
दान सान आदि से खुश क्या | बीका ने भी बादशाह से बड़ा 
भारी सान पाने से असन्न हो, उस अदेश पर याजीकर (गयासुद्दीन) 
का अधिकार स्थापित कर दिया । यह शक्तिशाह किसी मुसलमान 
वादशाह का नाम ग्रतीत होता है। जिसे संस्कृत में रूपांतर दे 
दिया गया है । एल्फिंस्टन ने लिखा है कि “गुजरात के व्दशाह 
अहमदशाह ने इंडर, जालोर और खानदेश पर आक्रमण किए 
थे ओर एक अवसर पर वह सारवाड़ के उत्तर से अवस्थित नागौर 
तक बढ़ आया था, जहाँ उसका चचा देहली के सैयद खिजरखाँ 
के विरुद्ध उपद्रव कर रहा था? । संभव है कि “शक्तिशाह” अह- 
सदशाह या उसके किसी सेनापति का नामांतर हो, जिसने सपा- 
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दलक्ञ प्रदेश पर कब्जा कर लिया हो; और बीका नें उससे इस 
प्रदेश का पीछा छुडाया हो ! 
वीका ने दुर्मिक्ष के समय चित्रकूट ( चित्तौड़) के अकाल- 
पीड़ित लोगो को कई बार, जीवदया को अपने कुल का परम 
कतेज्य समझकर अन्न बोठा था । 
०, सॉंफेड।+-+-- 
बीका का पत्र कण हुआ | यह नांद्रीय देश ( नांदोल, जो 
गुजरात मे है) के राजा गोपीनाथ का मंत्री था | यह देवता और 
गुरुओ ( जैनसाधुओ ) का परम भक्त था। इसने प्रहादन नामक 
उगर ( प्रह्मदनपुर - पालनपुर ) से शांतिनाथ का विंव ( मूर्ति ) 
स्थांपित किया, संघपति वनकर यात्राएँ की और संघ के सवमनुष्यों 
को पहिनने को वश्ल, चढ़ने को घोड़े और मार्गज्यय के लिये द्रव्य 
अपनी ओर से दिया। कीर्ति प्राप्त करने के लिये इसने कई उद्यापन 
किये, जैनसाधुओ के रहने के लिये कई पुण्यशालाएँ वनवाई। 
ओर बहुत से देवमंद्रि चनवाए । 
ांद्रीय ( नांदोड ) से यह साले की राजधानी मंडपदुर्ग 
(मांडू) को चला आया था | मांडू उस समय सालवे की राजधानी 
होने से, बड़ा ही संपत्तिशाली नगर था । अनेक कोठिपति और 
जक्षाधीश इस नगर को अलंकत करते थे । कहते हैं कि इस शहर 
: में कोई भी गरीब जैन आवक नहीं था; कोई जैन गरीबी की दशा -- 
में वाहर से आता; तो वहाँ के घनी जैन उसे एक एक रुपया देते 
पे। इन घनियों की संख्या इतनी अधिक थी कि चंह दरिद्र उस 


हज 
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एक एक रुपए से ही सम्पत्तिशाली वन जाता था। 

मांडू मे उस समय आलमशाह राप्य करता था। इसने पर्व 
ओर दक्तिण के राजाओ तथा गुजरात के नरेशों को हराया था। 
भाभण को वृद्धिमत्ता ओर राज्यपबंध-कुशलता देख आलमशाह 
ने इसकी अपना सत्री वनाया। फरिश्ता ने सालवा के बादशाहो 
का जा नामावलोीं दो है, उसमे आलमशाह नामक किसी बादशाह 
का नाम नहीं है । संभव है कि आलमशाह से अभिजाय दिलावरखों 
के लड़क हुशगगोसे से हो, जिसने सालवे का स्वतंत्र राज्य स्थापित 
किया, माड का किला वनवाया और धार से उठाकर मसांड को 
राजधानों बनाया | सालबे के सिहासत पर अविकार करने के पर्व 
इसका नाम अल्पखों था । संभव है कि अल्प्खों को आलमखों 
समभ कर उसका संस्कृत रूप पंडितो ने आलमशाह कर दिया हो। 

आलमशाह के समय का वि०सं० १४८१ का एक जैन- शला- 
लेख ल लतुर आंत के देवगढ़ के पास मिला है। उसमे किसी 
मंदिर के बनवाने का समय लिखने के प्रकरण मे लिखा है कि, 
“राजा विक्रमादित्य के गताव्द १४८१ और शालिवाहन के शाकर 
१३४६ वेशाखझुक १५ र॒रुवार रवाति नक्षत्र और सिह लग्न के 
उदय के समय अपने स॒जवल के प्रतापरूपी अग्नि बी ज्वाला से 
गजाधीश ( दिल्ली के वादशाह ) को व्याकुल झर देने वाला गोरी- 
वंशी मालवे का राजा श्री शाह आलम्मक विजय के वास्ते जब 
मंडलप्र ( माडू ) से निकला, उस समय ” और अंत मे भी साहि 


गआलस्मः का नाम लिखा है अर बाद मे लिखा है कि “उस समय 
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साहि आलम का पुत्र गजन स्थान ( गज़नी ) में गजे रद्या था” 
सालवे का बादशाह होता ओर मांडू ले विजय के लिये निकलना 
इस वाद के स्पष्ठ प्रमाण हैं, कि यह शादि 'आलन्मक और हमारे 
मंडन मंत्री का आश्रचद्ता आलम्मशाह्‌ एक ही थे | उपसोक्त 
शिलालेख के संपादक श्रीयुत राजेंद्रलाल मित्र महोदय का भी मत 
यही है कि, यह शाहि आलग्स हुशंगगोरी ही का नाम है । उसका 
उपनास अल्पखों था ओर इसी का विद्वानों ने संस्कृत रूप शाहि 
आलम उना दिया है। मित्र महों*्य ने इस का नाम 'गालस्भक 
पढा है ओर इसे मालवा के अतिरिक्त पोलकंश देश का भी राजा 
माना है, परंतु यह ठीक नहीं है | मंडन के ग्न्‍्धे। तथा मदेश्वा के 
काव्यमनोद ए में इसका नाम स्पष्ट आलमसा हि और आलम्मशाहि 
लिखा है। शिलालेख के चहुत से अक्षर दूटे हुए होने से “म” को 
“सर पढ़ लेने के कारण यह भूल हुई है । आलमशाह ( हशंग- 
गोरी) को पालकेश देश का राजा मानना भी ठीक नहीं है. क्योंकि 
“पालकेश” इस नाम के देश का कहीं भी वर्णन नहीं आता | यह 
भूल ठीक पदच्छेद न कर सकने के कारण हुई है। उन्होंने “मालव- 
प्रालकेशक-नूपे” रेस पद्च्छेद्‌ समझ उपरोक्त अर्थ किया है, 
परतु वस्तुत. पदच्छुंद '"सालव-पाजकेशक न ? ८ 
“ज्ञालवा की रक्षा करनेवाले मुसलमान आग ।  अक ा 
उपरोक्त अमाणो से स्पष्ट है, कि यह्‌ जो 0 का दै हे 
उपनाम अल्पखों ही है । हशंगगोरी अपने पिता 5 
सत्य के बाद हे० सन्‌ 4५४६४ (वि० सं हे ला हम 
धर ० १४६२ ) में मालवे के 


३०० राजपतानेके जैन-वीर 


अर्वंद (आद ) पर नेमिनाथ की चात्रा संघ के साथ की । संघ को 
किसी प्रकार का कष्ट न हो इसका यह यहुतद्दी विचार रखता था। 
इसने राजा के शदास,; राजा हरिराज और राजा अमरदास का 
जो जंजीरो में पढ़े थे, परोपकर की दृष्टि से छुड़ाया | इनके सिवाव 
बराट लणार ओर वाहड़ नाम के त्राझणो को भी बंधन स छुड़ाया 
था। इसके धन्यराज नामक एक पत्र था । इसका दूसरा नाम 
धनपति और घतद भी था । इसने भत्‌ हरिशतक त्रय के समान, 
नी तधनद, ऋगारधनद ओर वैराग्यथनठ नामक तीन शतक बनाये 
थे । श्रंथ की प्रशस्ति नीतिघनद के अन्त में दी है। इससे विदित 
होता है कि इसमे नीतिधनद सबसे पीछे वनाया था । ये शतक 
काव्यसाला के १३ वे गुच्छक मे प्रकाशित हो चुके हैं | नीतिघनद _ 
के अंत की प्रशरित से वद्ित होता है, कि इसकी माता का नाम 


गंगादेवी था और इसने ये अंथ संडपदुर्ग ( मांड ) में संवत्‌ १४९० 
वि० सें समाप्त किए थे । 


१२, पद्मरि ह--- 


मंमण के चौथे पुत्र का नाम पद्मयसिंह था। इसने पाश्वनाथ 
को यात्रा की और व्यापार से वाद्शाह को असन्न क्रिया था | इस 


का भी पद्‌ “संघपति” लिखा है। अतः इसमे भी यह यात्रा संघ 
के साथ ही की होगी । 


१३. आहल 


पाँचवें प्च्॒ का नाम “संघण्ति आहल” था । इसने संगलपर 
यात्रा की और 


जीरापडी (जीरावला) मे बड़े दड़े विशाल स्तंभ 


और ३चे दरवाजे वाला संडप वसवाया और उसके लिए वितान 
( चदवा ) भी वनवाया । 
९९, पाहः 

फेभण का सब से छोटा पत्र पाह था, इसने अपने गरु जिन- 
भत्रसूरि के साथ अवुद ( आवबू ) और जीराप्डी (जीरावला ) की 
यात्रा की थी। 

ये कमड़ के छह्दो पत्र आलमशाह (हुशंगगोरी ) के सचिव 
थे। ये बढ़े सरद्धिशाली और यशरदी थे। मंडन ने अपने काव्य- 
मंडन में लिखा है /क “कोलाभक्ष राजा ने जिन लोगो को फ्रैद कर 
लियाथा, उन्हे इन धरमात्मा भभण पुत्रो ने छुड़ाया । यह कोलाभक्ष 
कौन था विदित नहीं होता, शायद कोलाभक्ष से मतलब मुरुलमान 
से हो | संस्कृत मे “कल” सूकर को कहते हैं और “अभज्ञ” का 
अर्थ “न खानेवाला” ऐसा होता है। अतः कोलाभज्ञ का अर्थ 
सभर न खानेवाला अथात्‌ मुसलमान यह हो सकता है। यदि यह 
अमनमान ठीक है तो “कोलामक्ष नप” का अथ आलमशाह (हुशग) 
ही है । ये लोग हुसंगगोरी के मंत्री ५ अतः उसके कैदियों को उस 


से अर्ज कर छुड़ाया हो यह संभव भी है । 
१५, मंडन।--- 

ऊपर बतलाया जा चुका है कि मंडन, भमण के दूसरे पुत्र 
बाहड़ का छोटा लड़का था| यह व्याकरण अलंकार संगीत तथा 
अन्य शाख्रो का बढ़ा विद्वान्‌ था । विद्वान बे 228 बहुत ग्रीति 
थी । इसके यहाँ पंडितो की सभा होती थी, जिसमें उत्तम कवि प्राकृत 
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भाषा के विद्वान, न्‍्यायवेरोपिक, बेदात, सांस्य भाद्ट प्राभाऊर तथा 
वौद्धमत के अद्वितीय विद्वान उप्ग्थित होते थे। गशित भूगोल 
ज्योतिष,वैद्यक, साहित्य और संगोतशात्र के खड़े बडे पंटित उसकी 
सभा को सुशोमित करते थ। यह विद्वानों को वहुतसा वन, बस 
और आभूषण गेट करता था। उत्तम उत्तम गावऊ, गाविरा 
ओर नतेकिएँ, स्सके यहाँ आया करती थी ओर इशसऊी संगीत- 
शाख मे अनुपम योग्यता देस कर पत्रवाकू रद जाती थी। उन्हें 
भी यह दब्य आदि से संतुष्ट करता था। यह जैसा विद्वान था 
बैसा ही धनी भी था। एक जगह इसने स्वयं लिया है क्रि “एक 
दूसरे की सोत होते के कारण महालद्मी ओर सरस्वती में परुपर 
बैर है, इसलिए इस (संडन) के घर मे इन दोनों हो बडी जोरों से 
वदावदी होतीहै,अथात्‌ लक्ष्मी चाहती है कि मे सरस्वती से अधिक 
बढूं और सरस्वती लक्ष्मी से अधिक चढ़ने का प्रयन्न करती ९ । 
सालवे के वादशाह्‌ का इस पर बहुत ही ग्रेम था। ऐसे ऐसे 
विद्वानों की संगति से बादशाह को भी संत्कत साहित्य का अनु- 
राग हो गया था | एक दिन सायकाल के समय बादशाह गैठा था। 
विद्वालों की गोप्ठी हो रही थी | उस समय बादशाह ले मंडन से 
कहा कि “कैंने कादंवरी की वहुत असंशा सुनी है और उसकी 
कथा सुनने को बहुत जी चाहता है । परन्तु राजकार्ब मे लगे रहने 
भजन समय नही कि ऐसी बड़ी पुस्तक सुन सकूँ। तुम बहुत 
बड़े विद्वान हो, अतः यदि इसे संक्षेप मे बनाकर कहो, तो बहुत ही 


अच्छा हो” । संडन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि “बाण ने 
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ग़था। सरस साहित्य की गोछ्ठी हो रही थी। 
[। चंद्रमा कवियों की परम प्रिय वस्तुओ में 
ही ऐसा कोई काव्य होगा, जिससे चन्द्रसा 
तर गया हो । चंद्रमा की अम्रतमयी रश्मियो 
वेद्रत कर दिया। उसने कई रहोक चंद्रमा के 
घणन फ बनाय । एसा मालूम होता है कि चंद्रमा की रमणीयता 
देसने में उसे सोने का भी स्सरण न रहा हो | चंद्रमा के उदय से 
चत्त तक की भिन्न भिन्न रशाओ का उसने अनेक ललित पद्मों मे 
वर्णन किया। धीरे धीरे चंद्रमा के अत्त होने का समय आया | 
मंडन का चित्त अत्यंत खिन्न हुआ। जिसके लिए वह सारी रात 
दैठा रहा था, उसे इस प्रकार अस्त होते देख वहकहने लगा। “हाय 
जिस सार्ग पर चलने से पहले सूर्य का अधःपात हो चुका था, 
ह्ट्रैव-बश चंद्रमा भी उरी सार्ग पर चला और उसका सी अंत मे 
रत हुआ । जब पतन होने को होता है तो जानते हुये का भी 
ज्ञान नष्ट हो जाता है। चंद्रमा को पहले पूर्व दिशा आप्त हुई थी, पर 
उसे छोड़ वह पश्चिम दिशा के पास गया। पहले तो उसने राग 


(अनुराग और रक्तता) मकाशित कर उसे अपनाया पर वेश्या की 
हि ० 


३०७ राजपूताने के जेन-वीर 


तरह थोड़े ही समय में सर्रस्व हृए्ण कर उसको दुतकार कर 
निकाल दिया ९” 
मंडन ने देखा कि सूप की किरणों से ताड़ित शोकर चंद्रमा 
भाग रहा है। उन्हों ने उसे कांतिहीत कर पश्चिम समुद्र से गिरा 
दिया है. उसे सूर्य के ऊपर बहुत ही क्रोव आया। अपने ग्रीतिपात्र 
पधद्रमा की विजय के लिये उसने “चंद्रविजय” नामक एक प्रबंध 
ललित कविता से बनाया; जिसमे चंद्रमा का सूच के साथ यद्ध॒कर 
उसे हराना ओर पीछे उदयाचल पर उदय होने का वरणत है | 
संडन जैन संभ्रदाय के ख्तरगच्छ का अनुयायी था। उस 
समय खर्तरगच्छ के आचाये जिनराजसूरि के शिष्य जिनभद्ग- 
सूरि५ । मडन का सारा ही छुटुल्ब इन पर बहुत ही भक्ति 
रखता था और इनका भी संडल के कुटुस्व पर बड़ा ही स्ूह था। 
“वाह” के जिनभद्गसूरे के साथ यात्रा करने का बणुन ऊपर आ 
चुका है । ये बड़े भारा विद्वाव्‌ थे। इतके उपदेश से श्रावको ने 
उज्ञबंत (गिरनार) चित्रकूट (चित्त डृ) मांडव्यपूर (मंडोबर) आदि 
स्थानों मे विहार बनाए थे | अस॒हिहृपत्तन आदि स्थानों से उन्होने 
चडे२ पुस्तकालय स्थापित किए थे ओर मंडप दुर्ग (मांड ) प्रला- 
दनतुर (पालनपुर) तलपाटक आदि नगरो से इन्होत जिन-मूर्तेयों 
को प्रतिष्ठा की थी । 
जिनमाशिक््यसूरी ( वि० सं० १५८३-१६१२ ) के समय की 
लिखी हुई पद्चावली और बीकानेर के यत्ति ज्षमावल्याणजी की 
चनाई हुई पद्चावली से विदित होता है कि 'जिनराजसूरि! के पढ्ू 


संडन का वीर वंश ३८०५ 


पर पहले जिनवद्धनसूरि को स्थापित किया था, परंतु उनके विषय 
में यह शंका होने पर के उन्होने जह्मचर्य भंग किया है, उनके स्थान 
पर जिनभद्गसूरि को स्थापित किया गया था। महेश्वर ने अपने 
काव्यमनोहर से जिनभद्गसूरि की वंशपरंपरा इस प्रकार दी है-- 
१ जिनवहभ, २ जिनदृत्त, ३ सुपर्वसरि, ४ जिनचंद्रसूरि, ५ जिस- 
सूरि, ६ जिनपद्सू रे, ७ जिनलव्धिसूरि, ८ जिनराजसूरि, ९ जिन- 
भद्गसूरि | 

पाट्ण के साडार में भगवतीसूत्र की एक प्रति है। उसके अंत 
की प्रशस्ति से विदित होता है कि जिनभद्गसरि के उपदेश से मंडन 
ने एक वृहत्‌ सिद्धांत अंधो का पुस्तकालण “सिद्धांत कोश” नामक 
तय्यार करवाया था । यह भगवततीसूत्र भी उसी मे की एक पुस्तक 
है। 

संडन ने अपने ग्न्धो के अंन की प्रशस्ति से अथवा महेस्वर ने 
अपने काव्यमनोहर में मंडन के पन्नों के विषय में कुछ नहीं लिखा, 
परन्तु उपरोक्त भगवतीसूत्र के अंत की प्रशस्ति से गिदित होता है 
कि मंडन के पूजा, जीजा, संग्राम और श्रीमाल नामक ४ पुत्र थे। 
मंडन के अतिरिक्त सं० घनराज, सं० खीमराज और सं० उद्य- 
राज का भी नाम इसमें लिखा है। खीसराज चाहड़ का दूसरा 
पत्र खेमराज है और धनराज देहड़ का पुत्र धन्यराज । उद्यराज 
कौन था यह ज्ञात नहीं होता। महेश्वर ने कंकण के छः पर्ों में 
से तीनों के पत्रों का वर्णन किया है, परन्तु पद्म, आल्द और पाट्ट 
की संतति के विषय में कुछ नदह्दी लिखा । संशव है कि उद्यराज 


३०६ राजपृताने के जेनवीर 
इन्हीं में से किसी एक का पत्र हो। 
संडन व्य्पि जैन था और वीतराग का परम उपासक था, 
परन्तु उसे वेदिकिध्म से कोई &प नहों था। उसने अज्ंकारमडन 
में अनेक ऐसे पद्य उदाहरण में दिए हैं, जिनका संज॑ंघ वैदिक यर्म 
से है। जेसे-- 
श्रीक्ृष्णुस्य पददंद्रमयमाय न रोचते 
अल० स० परि० ५ श्लोक ३३९ 
अथात्‌ जो नीच होते हैं उन्हें श्रीकृष्ण के चरण युगल अच्छे 
नहीं लग्ते 
कि दुःखहारि हरपादपयोजसेवा 
यहरनिन न पुनर्नुझ्लनेति 
तत्रेब ९७ 
अथोत्‌ दुख को हरुण करने वाला कौन है? महादेव के चरण 
फमलो की सेवा, जिनके दर्शन से फिर मनृष्यत्व आप्त नहीं होता 
(मोक्त हो जाता है) । 
संडन के जन्म श सत्यु का ३३५ सप्रय यचपि माजूम नहीं 
झोता तथापि संडन ने अपना मंडपरुर्ग (मांड ) में बहा 
आलमशाह का मन्‍्त्री होना प्रकाशित जे । पद 
अनुमान के अनुसार आलमशाह हुशंगगोरी ही का नाम है, तो . 
कहना होगा कि संडल ईसा की १५वी शताब्दी के प्रसभ में हेलो 
था, क्‍योंकि हुशंग का राज्यकाल ईै० स० १४०५ 5 अर 
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है । वि० सं० १५०४ (६० स० १४४७) वी लिखी मंडन के भर्थों 
की प्रतियों पाटण के भंडार मे वत्मान हैं। इससे प्रतीत होता है 
कि ईस्वी सन्‌ १४४७ के एुवे दह ये सब प्रन्थ घना चका था। 
मुनि जितविजय्जी के मतानुसार ये प्रतियों मंडन दी की लिख* 
बाई हुई हैं । वि० सं० १५०३ मे +डन ने भगवती सूत्र लिखिवाया 
था, यह उपर वर्रन हो रुवा है । इससे र्ष्ट है कि रंडन वि० 
सं० ६०५०४ (६० सं० १४४७) तक वत्मान था | 


महेश्वर ने काव्यमनोहर के सर्म ७ स्हो० २० में ,लखा है कि 
हैं? इस व्सान प्रयेग से 


“संघपति भमशण के ये पुत्र घिज्यी 
विदित होता है कि दाध्यमनोहर के दरमे के समय भमण के छह्ों 
पुत्र वरतेसान थे | 
पंडन के ग्रन्थ 

पाटण (गुजरात) की हेमचंद्राचारय रूमा ने महेखरद्त काव्य- 
मनोहर और मरूडनद्ृत (१) वार्दब्शदपण (२) नंपू म्डन (३) 
चंद्रविजय और (४) अहत्कार म्ड्न ये पोचों अन्थ एक जिद में 
ऋर (५) काव्य मंडन तथा (६) हंगार संडन दूसरी जिद में 
प्रकाशित किये है । अ्रथस जिरद की भूमिया से विदित होठा है 
कि इन उपरोक्त प्रन्‍्थो फे सिवाय (७) संगीत मंडन और (०) 
उपसर्गमंडन नाम के दो प्र्थो की प्रतियां भी उक्त सभा के पास 
हैं | उक्त सभा ने थे प्रतियाँ पाटण के वाड़ी' पाश्चन्नाथजी के मंदिर 


सेप्राप्त की हैं! 


इण्ट राजपताने के जैन-वीर 
संडल से चंपूर्भडन को सारस्वतमंडन का अनुज और काव्य- 
मंडन के भ्रातत्व (भाईपन) से सुशोभित कहा है और स्ंगारमडन 
के अंत मे अपने को “सारस्वत-४ंडन-कवि” कहा है । इससे सिद्ध 
है कि सारस्वतमंडन नामक एक और अंथ मंडन ने बनाया है । 
आखपफ्रेट साहव ने अपने “केटलोगस केटलोगरम” नामक 
पस्तक मे संडन सन्‍्त्री ओ र मंडन कवि इन दो मिन्नरे व्यक्तियों 
वा वर्णन ल्खि है | 7डन मंत्री के लिए लिखा है कि “इस्वी 
सन्‌ १४५६ से “कामसमह” सासक ग्रंथ के बनाने वाले अनंत का 
पिता था ।? और मंडन कवि के लिए लिखा है कि “यह उपसग 
मंडन, सारखत *डन और कविकत्पद्ुम स्कंध नामक अंथो का 
कतो था। जैसा कि ऊपर वतलाया जा चुका है, सारस्वतमंडन 
आदि ग्रन्थ हसारे चरितन्रनायक बाहड़ के पत्र मन्‍त्री मंडन ही के 
बनाए हुए हैं। अत' सिद्ध है कि आखफ्रेंट साहिब जिसे मंडन 
कबि कहते हैं वह वाहड़ का पत्र मन्‍त्री संडन ही है । कामसमृह 
के कतो अनंत का पिता मंत्रिसंडन इस सन्त्रिमंडन से बिलकुल 
ही भिन्न है। दंनो के नामो की समानता दोरों का सन्‍्त्री होना 
आर समय भी आयः समान ही होना यद्यपि इस बात का श्रस 
उत्पन्न करता है कि अनंत मांडू के मंत्रिग्डन ही का पुत्र हो, 
परन्तु अर॑तइत काससमृह ओर भगवती सूत्र के अंत की प्रशस्ति 
देखने पर यह भ्रम नही रहता । 
पाठको को विदित है कि मांडू का संत्रि संडन सोनगरा गोत्र , 
जा चत्रिय था परंतु अनंत क्षत्रिय नही था, वितु ऋहमदावाद का 


3 
ह। 
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रहने-वाला बड़नगरा नागर ज्राह्मण था यथा-- 
नागरज्ञातिजातेन मंत्रिमंडनसूनुना 
श्रनंत्ेन महाकाव्ये सतीवत्त प्रकाशितम | 
कामसमूह सतीवत्त प्रकरण खो० २५९ 
अहमदनिर्मितनगरे विहितावसतिश्व वृद्धनागरिक! 
मंडनसूनुरनंतो रचयति सेवाविधिनाययाः 
ह कामसमूह-स्त्री-सेवा-विधी प्रकरण क्ो० १९ 
भगवतीसूत्र के अंत मे जो रूडन के पन्नों के नाम दिए हैं 
> उनमें अनंत नाम नहीं है। 

“केटलोगस केटलोगरम” से मालूम होताहै कि ऊपर लिखित 
प्रंथो के सिवाय मंडन ने कविकल्पद्ुम स्कंध नामक एक आर भी 
ग्रन्थ बनाया था । इस प्रकार मंडन के बनाये हए कुल १० प्रंथ 
अब तक विदित हुए हैं, जो नीचे लिखे अनुसार हैं। 

(१) कादेबरीदर्पण 
(२) चंपृमंडन 

(३) चंद्रविजयप्रबंध 
(७) अज्जंकारमंडन 
(७) काव्यमंडन 
(६) श्ृंगारमंडन 
(७) संगीतमंडन 


३१० राजपृताने के जैन-चीर 
(८) उपसर्गभंडन 
(९) सारस्वतमंडन 
(१०) कविकल्पद्ुस 
इनमें से आदि के छः ग्रंथ हेमचंद्राचाय सभा पाटण की ओर 
से प्रकाशित हो चुके हैं । 
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छऋद लुप्त सी जो शो गई रक्षित न रने से यहां, 
सोचो, तनिक; कौशिल्य की कितनी कलाएँ, थी यहाँ ९ 
प्रस्तर विनिर्सित पर यहाँ थे और दुर्ग बड़े बड़े; 
अब भी दमारे शिल्प-गुण के चिन्ह कुछ छुछ हैं खड़े ॥ 
धयव ठक पुराने खण्डहरों सें, सन्दिरों में सी कहीं, 
घहु सूर्तियाँ झपली ऋला का पूर्ण परिचय दे रहीं ।॥ 
प्रकदा रही हैं भग्त भी सौन्दर्य की परिपृष्टवा, 
दिखला रहो हैं साथ ही दुष्कर्मियो की दुष्टता ॥ 


-“मेयिली गरण गुप्त 
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आाब-पूरिचय 


जज 55.> 2 फ्री 5चि॑े...++-« 


हतिमान आवू पर अंग्रेज़ी अमलदारी है, किन्तु इससे पूर्त यहाँ 
| रू $ किन्ठु इसस पूत्च यहा 


गुजरात के राजा शासन करते थे । गृजरात के कितने ही 
अतापी राजा अं र मंत्रो, सेनाप ते आदि जेनधर्मी हुये हैं। जिनका 
विस्तृत परिचय “गुजरात के जैन-चीर” से दिया जायगा ! 
किन्तु इनके वनवाये हुये कई रमणीक इशर्न.य मन्दिर आवू 
पर अपनी भव्य छटा दिखला रहे हैं; और आबू राजपूताने में 
सम्मिलित है, इस लिये यहाँ केवल आवबू का परिचय कराया 
जाता है । 
जोधपर-राज्य के परातत्वविभाग के आफीसर साहित्याचा्य 
पृ० विश्वेश्व रनाथ रेड ने, माच सब्‌ १४ में जोधय॒र के जन साहित्य 
सम्मेलन के लिये “आबू पव॑त के असिद्ध जेनमन्द्र” नामक 
विद्वतापूर्ण एक निबन्ध लिखा था, जिसे यहाँ उद्धृत किया जा 


रहा है; 


दा) 


३१४ राजपूताने के जैन-बीर 


आबू पर्वत परके मसिद्ध जेनमन्दिर, 


जन >>] »६  -. ऑल 


“झुक पर्वत सिरोही राज्यके अग्निकोश में है। यद्यपि यह 
पर्वत आडावला ( अवली ) पवत के सिलसिले से 
छूट करके स्थित है, तथापि इसकी कई शाखाएं आडावला पव॑तसे 
मिली हुई हैं। आबू पर्वत दे; उपरि भाग की लम्बाई १९ माइल 
आर चौड़ाई २ से ३ माइल तक है। इस पर्वत के सबसे उत्चे शिखर 
का नाम गुरु शिखर है। यह शिखर समुद्गरतल से ५६५० फीट ऊँचा 
है। आबू पर्वत को समतल भूमि (अधित्यका ) की ऊँचाई ४००० 
फीट है । 
इस पवत की उत्पत्ति के विषय में इस तरह लिखा हैः-- 
पहले इस स्थानपर उतझ् मुनि का खोदा हुआ एक बड़ा खड़ा 
था। इसी के आसपास वशि४ऋषि का आश्रम था | एक समय 
वशिएछ्ठ की गाय इस खड़े मे गिर गई। इससे वशिएठ को बहुत खेद 
हुआ | तथा वशिष्ठ ने उस खड्डे को भर देने के लिये अबृद नास के 
सप ह्वारा हिसालय पर्वत का नन्दिवर्धन नासक शिखर मंगवाकर 
उस जगह स्थापन कर दिया। वि० सं० ११८७ का एक लेख 


पाटनारावण के सन्दिर में लगा है । उसमें भी इस विपय का एक 
सोक है। यथा -- 


“उत्तहसुपिरि भीमे वशित्ो नन्दिवर्द्धनम | 

कित्राद्व स्थापयामास भुजज्ञाबु द्संज्यों ॥!! 
जिनप्रभलूरि प्रिरचित “' अवबुर्कल्य ? मे भी इस विषयका 
उछख हू :++ 

नर्दिवद्धन इत्यारोत्राकशैलोज्य हिमादरिजः 
कलिनात्र दनागाविउनालब द इत्यमत ॥२५॥ 

अथापू--अवुढ नाम के सर्य द्वारा लाया जाने के कारण यही 
शिवरअन्त मे आबू (अबुद) नाम से प्रसिद्ध हुआ । चीन लेखों 
में लिखा है कि, इसी पवत पर वशिष्ठ ने अग्निकुएड से परमार, 
पडिहार, सोलक्ली ओर चाहमान ( चौहान) नामके चार वीरो को 
उत्पन्न किया था। इन चारों ने अपने नाम से चारवश ग्रचलित 
किये । 
यद्यपि इस प्रकार की उत्पत्ति पर ऐतिहासिकदृष्टि से विश्वास 
नहीं किया जा सकता और इस लेख के विरुद्ध भी कई लेख 
मिल गये हैं--जैसे अजमेर के ढाई-दिन के कोपडे में एक शिला 
मिली है, इसमे चाहमान की उत्पत्ति सूर्यवंश में होनी लिखी है-- 
तथापि इस समय इस विषय पर विशेष वादृविवाद न करके हस 
अपने प्रस्तुत विषय को ही लिखते हैं । 

यह पर्वत प्राचीन समय से ही शैव, शाक्त, वैष्णव, और 
जैनो द्वारा पज्य दृष्टि से देखा जाता है। तथा वहाँ पर इन मतो के 


सन्दिरादिक होने से प्रतिवर्ष बहुत से यात्री भी दशनाथ जाया 


न 


करते हैं। 


३१६ राजपूताने के जैन-बीर 


विक्रम संवत्‌ १५२६ (३० स०१४४९) के राणा कृम्मा के लेख 
से पाया जाता है कि, उस समय घोंडो अर बेलों द्वारा वहाँ से 
व्यापार आदि किया जाता था; क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए केवल 
पहाड़ी मार्ग ही घा। परन्तु इस समय यह पर्वत राजयूताने के 
एजेश्ट ग्वनेर जनरल का निवासस्थान अर सेनिटोरियम 
( स्वास्थ्यप्रद स्थान ) बनगया है। तथा राज[ताना मालवा रेलवे 
के आवृरोड ( खराडी ) स्टेशन से यहाँ तक १८ साइल लम्प्री 
सड़क भी बनादी गई है। 
वहीं पर देलवाडा नामक एक स्थान है। यह स्थान अवृदादेवी 
( अधरदेवी ) से करीव एक साइल इंशानकोण सें है । यह स्थान 
देवालयो के लिये विशेष प्रसिद्ध है। थद्यपि यहाँ पर अनेक 
मन्दिरहें । तथापि यहो के ७ दनाथ और नेमिनाथ के जैनम न्दर 
की कारीगरी संसार में अनप्स है । ये दोनो मन्दिर रुद्धमरमर 
के बने हुये हैं। इन दोनों मन्दिरों में भी पोस्वाड़ महाजन का 
बनवाया हुआ विभलवसही नामक आदिनाथ का मन्दिर विशेषतर 
सुन्दर और पुराना है । यह मन्दिर वि० सं० १०८८ (४० स० 
१०३१) सें वना था। यह्‌ घात उसमे से मिली हुई वि० सं०१३७८ 
( ६० स० १३४२ ) की प्रशरित से प्रकट होती है । जिनप्रभसरि 
की तीथंकल्प नामक पुस्तक से भी इस मन्दिर का रचनाकाल वि० 
स० १०८८ ही प्रकट होता है । 
खखरतरान्छ की पद्टावली में लिखा है :--. 
पोरचाड वंशोलज्न संत्री विमल से तेरह सुलतानों वी छतरियों 


पआाबू पवेत पर के प्रसिद्ध जैनसन्दिर ३१७ 


200#0४७७॥ 





को तोड़ कर उस स्थान पर चन्द्रावती नगर बसाया, और वहाँ पर 
कऋापभदेव का सन्दिर दनवाया । इस सन्दिर की प्रतिष्ठा बि० सं० 
१०८८ में वर्धमानसूरि द्वारा की गई। 

प्रोफेसर वेचर के (४9 02086 0 08 उछाीय डर; )) 
चलिन नगर की आचीन पुरतको की सूची के, दूसरे भागके १०३६ 
और १०३७ वें प्रष्ठो में उपयुक्त कथा के साथ ही यह भी लिखा है 
कि, विमल ने जिस समय यह मन्दिर बनवाने के लिये यहाँ की 
भूमि आ्राक्षणो से रूरीदी, उस रूमय उरूकों उतसी प्रथ्वी पर सु- 
वर्ण मुद्राएँ दिल्लाकर एथ्वी के बदले हाहःणो को देनी पड़ी । उसमे 
इस मन्दिर के बनवाने से १८ करोड़ और ५३ लाख ज्यय किये । 

यह सन्दिर परसार धन्धुक के समय से बनवाया गयाथा ! 
यह धन्धुक गूजरात के सोलकी भीसदेव का सामन्‍्त था । किसी 
कारणवश भीम और धन्धुक के वीच मनोमालिन्य हो गया । इस 
से धन्धुक आवू को छोड कर के मालवे के परमार राजा भोज के 
पास चला गया । भीस ने अपनी तरफ से विमलशाह को वहाँ का 
दरडनायक ( रेनापति ) नियत क्या । उसने छुछ समय वाद 
धंधक और भीम के बीच का विरोध दूर कर इन दोनो के बीच 
सुलद करवादी । उसी समय उसने यह मन्दिर बनवाया था। 

जैनसमाज में ऐसी प्रसिद्धि है कि इस मन्दिर के बनाने के 
लिए हा थियों और बैलों द्वारा पत्थर पहुँचाये गये थे। 

यहाँ पर मुख्य सन्दिर के सामने एक विशाल सभा मस्ठप है। 
इसके चारो तरफ अनेक छोटे छोटे जिनालय हैं। यहाँ पर मुख्य 


मूर्ति ऋषभदेव ( आदिनाथ ) की है। इसके दोनो पाश्ों में एक 
एक मूर्ति खड़ी है। इनके सिवाय यहाँ पर और भी अनेक पायाणु 
और पीठल की मूर्तियों विद्यमान है । परन्तु ये सत्र पीछे की वनी 
हुई प्रतीत होतो है । हम ऊपर लिख चुके है कि मुख्य सन्दिर के 
चारो तरफ अनेक छोटे छोटे जिनालय है । इन पर के लेखो से 
प्रकट होता है कि इनमे की मूर्वियोँ भिन्न सिन्न समय मे सिन्न 
भिन्न पुरुषो द्वारा स्थापन वी गई है। सन्दिर के सामने हस्तिशाला 
है। यह सादे पत्थर से बनाई गई है । इसमे दरवाजे के सन्‍्मुख 
विमलशाह की अश्वारूढ पत्थर की मूर्ति वनी है । परन्तु चूने 
की कलई ठीक तोर से न होने से उसमें भह्दापत आगया है। इस 
मूर्ति के सस्तक पर गोल सुकुट है | तथा पांस ही में एक काठ का 
वना हुआ परुष छत्र लिये खडा है | हस्तशाला मे पत्थर के बने 
हुए १० हाथी खडे है । इनसे ६ हाथी बि० सें० १२८०५ ( ई० स० 
११४९ ) फाल्गुण सुदि १० के देन नेढक, आनन्दक, प्रथ्वीपाल, 
धरिक, लहरक और सीनऊ नाम के परुषों ने वनवाकर रक्खे थे। 
इन सबो के नामो के साथ महामात्य खिताब लगा है । बाकी के 
४ हाथियों से से एक परमार ठाकुर जगदेव ने और दूसरा महा- 
मात्य धनपाल ने वि० सं० १२३७ ( इ०स० ११८० ) आपाढ़ सुदि 
८ को वनवाकर रक्‍्खा था । त्तीसरा हाथी महासात्य घवल से बन* 
वाया था। इसका संवत्‌ चूसे के नीचे आजाने से पढ़ा नहीं जाता। 
धन चौथे हाथी का सारा लेख चूने के नीचे दव गया है । यद्यपि 
पहले इन सब द्वाथियो पर पुरुषो की मूर्तियाँ दनी हुई थीं। तथापि 


पयायू पर्वत पर के प्रसिद्ध जैनमन्दिर ३१९ 
एस समय केबल तीन नूर्षियाँ मौजूद हैं । ये मूर्तियों चतुभुज है। 
अ रसिय :निष्यासवेता राबबहादुर पं० ग रीशंकरजी का मत है कि 
विमलशए की नू्ति और ह“तशाला, मन्दिर के साथ की बनी हुई 
मी है , पड़े ले बनवाई गई हैं । हस्तिशाला के वाहर चौहान 
ग़ाराव 7 दा ( ऋूंभा ) के दो लेख लगे है। इनमे का प्रथम लेख 
सं: १६७२ (३० स० १३१६ ) चत्र वदि ८ का है और दूसरा 

7० १३७६ (६० स० १३१७ ) चंत्र वदि का, सिरोही के राव 
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स्सी के वंशज हैं । 
जिनतभसरिको ती थवल्प नाम की प्रतक में लिखा हैः-- 

स्लेन्छों ने विमल्शाह और तेजपाल के वनवाए हुए आदिनाथ 
प्रौर नेमिनाथ के सन्दिरों को तोड डाला था । शक सं० ११४३ 
( वि० सं० १३७८ ) में महरणसिंह के पुत्र लछ ने आदिनाथ के 
मन्दिर का अ र चणएडर्सिंद के पत्र पीथड ने नेमिनाथ के मन्दिर 
का पीछे से ज॑,णद्धार करवाया । 

बि० सं० १३७८ के आदिनाथ के मन्दिर के लेख से प्रकट 
होताहै क्रि, विमल को स्वप्न मे अम्पिका ने आदिताथ का सन्दिर 
बनवाने की आज्ञा दी थी | उस के अनुसार विमल ने यह सन्दिर 
बनवाया था। तथा राव तेजसिह के राज्य समय वि? सं? १३७८ 
(ई० सं? १९२१) में लह ओर वीजड नाम के साहूकाएं से 
एसका जीणॉद्धार करवाया । ।जस समय यह लख लिखा गया 


था; उस समय लुभा का देहान्त ह। चक्रा था। एच इस। लेख सं 


ज्ञात हता है । 
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श्री रत्वमन्विरिगणि की बताई हुई उप्देशतरद्विणी में; जो 
विक्रम सबत की सोलवीं शताब्दी में बनाई गई थी, इस मन्दिर 
के बनवाने की कथा इस प्रकार लिखी हैः-- 
गुजरात के राजा भीम को दुश्मनों द्वारा भड़काया हुआ 
देखकर उसका सेनायति विमल वहाँ से पॉचसी सवार अं र पाँच 
करोड़ सोने से लदे झँट लेकर चद्रावती में चला गया । उसके इस 
प्रकार आगमन से चद्रावदी राजा धारावपे मयभीत होकर सिन्ड 
देश की तरफ भाग गया । विमल ने उसके स्थान पर पहुँच उसे 
अपना निवास नियत किया। तथा वहाँझे भांडलिकों ( जागीर- 
दारों ) ने विसल को अपना राजा वना लिया । तद्नन्तर उसने 
अपनी सेता हारा सांभर, मेवाड़, जालोर, आदि नगरों के सो 
राजाओं को जीता । 
एक समय सोते हुए १२ सुलतानों को उसने जा घेत । तथा 
उन्तको भी अपने आधीन करलिया । उसके प्रबल अताप से डरकर 
स्वयं भीमने अपने संत्री द्वारा विमल के पास एक करोड़ रुपये 
नज़र के तौर पर भेजे। परन्तु विसल ने अपने स्वामी और जन्म- 
भूमि का विचार करके उस संत्री को बहुत कुछ आदर सत्कार 
सहित पीछा भेज दिया । एक दिन श्री धमंघोषसूरि के मुख से 
विमल ले एक शास्त्र वाक्य को सुना, इससे अपसी संग्राम से की 
हुई हिंसा पर उसको वड़ा दुख हुआ । तथा श्रीधमघोषसूरि से 
उसने इसके प्रायश्वित्त की व्यवस्था करने की आर्थना की । उक्त 
सूरि ने उसे देवमन्दिर बनवाने आदि पण्य करसे करने की आज्ञा 
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है । उसके घाट पिमल ने अस्वादेवी की आराधना की; जिस से 
प्रसग होदर 'पन्‍्या ने वर मागने की प्राज्ञा दी | विमल ने देव- 
मन्दिर के बनने और पत्र ऐोने की आर्थना की । इस पर अंबा ने 
फाय कि स्लो से से एक के लिये कष्ट, क्योकि दो बाते नहीं हो 
सपती हैं | तब विमल ने अपनी जी से पूछा | उसने उत्तर दिया 
हि, पत्न भापि तो पश्ु, पत्तिन्योनि मे भी हो सकती है | इस लिये 
मन्दिर झा वर मांगों | विसल ने भी ऐसा ही किया। अम्बिका 
घर टेपर आयू पर चली यह । विसल ने उसके कुकुस से शोमित 
पृथ्वी पर उछिखित पदचिन्ह को खोदा, वहाँ से उसको ७२ लाख 
का द्त्य मिला । इसको प्रात कर विमल ने सन्दिर बनवाना 
प्रारम्भ करदिया । परन्तु यह मन्दिर दिन से घनाया जाता था और 
रात को स्वर्थ ही गिर पड़ता था | इसी त्तरह ६ महिने बीच गए। 
तब विमल ने देवी का पग्रा्वाहन किया । देवी ने प्रकट होकर कहा 
फि, यह फाम एस प्रथ्वी के मालिक वालीनाह नाय का है। अतः 
त्‌ तीन दिन तक उपवास करके उसीकी पूजा कर और पविन्न 
बलि दे । परन्तु यदि वह भद्य सांस सांगे तो खड्ठ निकालकर उस- 
को धमका देना । यह फह कर देवी चली गई । विमल ने वैसा ही 
किया | तथा खद्ड मे अस्बिका को देखकर वालीनाह भाग गया 
आर उस दिन से वहाँ पर केवल क्षेत्रपाल की तरह रहने लगा। 
मन्दिर निर्विष्म समाप्त हुआ | संवत्‌ १०८८ सें आदिनाथ की मूर्ति 
स्थापल की गई । तथा वहीं पर अम्बिका की कृपा सूचित करने के 
लिये खच्र ज्ेत्रपाल सहित एक अस्विका की मूर्ति भी स्थाएन 
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की। उस मन्दिर के कार्य की समाप्ति पर विमल ने इतना दान 
किया कि, जैन लोग अब तक “विमलश्री सुप्रभात॑' कहकर आशी- 
बाद देते हैं । 

इस कथा से कहाँ तक ऐतिहासिक सत्यता है इसकों पाठक 
स्वयं विचार सकते हैं । इसपर विवाद करना व्यर्थ है | 

इस सन्दिर में एक लेख बि० सं० १३५० (ई० स० १२९४७ ) 
साघ सुदि १ का सोलंकी राजा सारंगदेव के समय का भी लगा 
हुआ है । 

इस मन्दिर की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। इससे 
इस ससय की शिल्प-निपुणता का भी बोध होता है। 

हक लेखक कनल टॉड साहब ने इस मन्दिर के विषय मे 
लिखा है;-- 


“हिन्दुस्तान भर मे यह मन्दिर सर्वोत्तम है। सिवाय ताजमहल 
के कोई भी स्थान इसकी बराबरी नहीं कर सकता।” 

इस मन्दिर के पास ही दूसरा लूखवसही नामक नेमिनाथ का 
प्रसिद्ध मन्दिर है । इसको वस्तुपाल, तेजपाल का सन्दिर कहते हैं । 
यह मन्दिर वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल का बनवाया हुआ है। 
जिस अकार ताजमहल अपनी स्त्री की यादगार में शाहजहों' बाद- 
शाह न चनवाया था, उसी प्रकार तेजपाल ने अपनी स्री अनपम- 
देवी और पुत्र लूणसिंह का नाम चिरस्थायी करने और उनके | 
कस्याण के निमित्त यह नेमिनाथ का सन्दिर वनवाया था| इसी 
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रविवार फा एक लेख मिला है | उसमें लिखा है:-- 
वस्ठुपाल और उसका छोटा भाई तेजपाल ये दोनो पोरवाड़ 
महाराज अश्वराज के पत्र थे। यह अश्वराज अनहिलवाड़े का 
रहने वाला था। वस्तुपाल और तेजपाल ये दोनो भाई गजरात के 
सोलंकी राजा वीरघवल के मन्त्री थे। तेजपालने कृष्णराज के 
पिता सोमसिंहदेव के राज्य समय अपने पत्र और खत्री के कल्या- 
णाय आव पर यह नेसिनाथ का मन्दिर बनवाया । आगे चलकर 
इस लेख में मन्द्रि का वर्णन किया गया है । इस शिला-लेख के 
रचयिता का नास सोमेश्वरदेव लिखा है । यह सोमेश्वर सोलझ्ली 
वीरघवल का परोहित और कीर्तिकोमुद्दी तथा सुरथोत्सवका करो 
था । इसी लेखसे यह भी प्रगठ होता है कि इस सन्दिर की प्रतिष्ठा 
नागेन्द्र गच्छ के विजयसेनसूरि ने की थी । 
इस मन्दिर की बनावट भी विमलशाह के मन्दिर की सी है। 
इसमे मुख्य मन्दिर (गर्भारा) के सामने गुंबजदार सभा मण्डप है । 
और उसके इृदंगिद छोटे छोटे जिनालय बने है । तथा इसक पीछे 
हस्तिशाला है । इसके मुख्य मन्दिर में नेमिनाथ की मूर्ति है । तथा 
पास के जिनालयो में भी अनेक मूर्तियाँ हैं । इनके छ्वारों पर भी 
अलगर लेख खुदे हैं । इनमें वेजपाल के ५२ सम्बंधियो के नाम हैं। 
इससे प्रगट होता है कि ्रत्येक जिनालय किसी न किसी सम्बन्धि 
के नाम पर बनवाया गया था । मुख्य सन्दिर के दरवाज़े के दोनों 
पाश्वों मे बढ़े ही, _< दो ताक हैं । इनको लोग दिराणी जेठाणी 
के आले' कहते हैं । कहा जाता है कि इसमें का एक ताक तेजपाल 
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की स्त्री ने और दूसरा वस्तुपाल की स््री ने स्वयं अपने खचे से 
बनवाया था | शान्तिविजयजी की 'जिनतीथ गाइड' नासक पुस्तक 
मे भी ऐसा ही लिखा है । परन्तु यह वात विश्वास योग्य नही हो 
सकती; क्योंकि उन दोनो ताको पर एक ही प्रकार के लेख हैं! 
उनका आशय इस प्रकार है :-- 
वि० सं० १२९० वैशाख वदि १४ बृहस्पतिवार के दिन अपनी 
दूसरी ख्री सुहडादेवी के कल्याणारथ ये ताक और अजितनाथ का 
चित्न तेजपाल ने वनवाया । 
यद्यपि इस सम्यय गुजरात सें पोरवाड और मोढ जाति के 
महाजतों के धीच विवाह सम्बन्ध नही होता है। तथापि यह संबंध 
बारहवी शताब्दी में होता था। ऐसा इस लेख से प्रकट होता है । 
इस मन्दिर की हस्तिशाला में संगमरमर,की १० हथनियाँ 
एक पंक्ति मे खड़ी हैं । इन पर चण्डप, चण्डप्रसाद, सोमसिह, 
अश्वराज, लूणिग, सहृदेव, वस्तुपाल, तेजपाल, जैन्रनसिंह और 
लूणसिंह ( लावण्यसिह ) की भूर्तियें बैठाई गई थी। परन्तु इस 
समय उनमें से एक भी विद्यमान नहीं हैं । इन हथनियो के पीछे 
को तरफ पूर्व को दीवार मे १० ताक हैं । इनमे भी इन्हीं दस 
पुरुषों की सल्लीक मूर्तियें वनी हुई हैं। इनके दवाथो मे पष्पमालाएँ 
हैं । तया वस्तुपाल के सस्तक पर छत्न भी वना हुआ है । मत्येक 
स्रो पुरुषों की मूि के नीचे उनका नाम खदा हुआ है। 


इनऊा सत्तिप्त वणन पूर्वोक्त बि० सं० १२८७ के लेख सें भी 
किया गया है। 


हर 
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प्रथस ताक से चार सूर्तिये हैं। पहली आचाये उद्यप्रभ की, 
दूसरी आचाय बिजयसेन की तथा तीसरी और चौथी चरडप 
अर उसकी स्त्री चॉपलादेवी की है। 
इस सन्द्रि के बनाने वाले इजीनियर का नाम शोमनदेव था। 
इस तरह अपने सारे कुटु स्वर का स्मारक चिन्ह बनाकर उनके मास 
फो अमर करने वाला तेजपाल के सिवाय शायद ही क्रोई दूसरा 
पुरुष हुआ हो । 
इसी सन्दिर से वि० सं० १२८७ फाल्गण वदि ३ रविवार का 
एक दूसरा शिलालेख लगा है । इससे यहाँ के वार्षिकोत्सव आदि 
की व्यवस्था का वर्णन है। तथा साथ ही उसमे सहायता देनेवालें 
महाजनों के नाम ओर गाँव भी लिखे हैं | 
पूर्वोक्त उपदेशवरज्लिणी में इस मन्दिर के रचना का बृवान्त 
इस तरह लिखा हैः- 
एक समय बहुत से साथियों सहित वस्तुपाल और तजपाल 
धवलक्कक (धौलका) गाँव से हडाला मे आए । वहाँ पहुँचने पर 
जब उनको विदित हुआ कि आगे रास्ते मे लुटेरी का भय है, तब 
उन्होने अपने विश्वासी पुरुषो सहित आपस में विचार कर रात्रि 
के समय अपने धन को तांबे के कलसों मे भर दिया और उन 
कलसो को प्रथ्वी मे गाड़ने के लिये तालाब के बिक एक गेहूं के 
सतत में ले आए वथा वहाँ पहुँचकर एक खेजड़ी के वृत्त के नीचे 
खोदना आरस्भ किया । वहाँ पर वस्तुपाल के भाग्य से बड़ा भारी 
खजाना निकला । इसको देखकर सारे पुरुष विस्मित हो गये। 
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इसके अनन्तर उन्होंने अपना धन भी उसी में डालकर उसे छिपा 
दिया और वहाँ से चले आए तथा विचारने लगे कि इतने 
द्रव्य का क्या किया जाय १ उनको चिन्तित देखकर अनुपमदंवो 
ने उनसे इसका कारण पूछा | इस पर एकान्‍्त से उससे उन्होने 
सारा वचान्त कहा । यह सुन कर उसने उत्तर दिया कि, इस 
तरह घन को छिपाना उचित नही है । इसको इस तरह से छिपाना 
चाहिये, जिससे प्रत्येक पुरुष इसे देखकर भी ले जा न सके । 
अथोत्‌ इस द्रव्य से मन्दिर आदि बनवा देने चाहिये । इस वात 
को उन्होंने भी पसंद करलिया । वथा वहाँ से द्रव्य लाकर सन्दिर 
आदिक वनवाए | 
आगे चलकर उसी पुस्तक में लिखा है कि, प्रथम धोलका 
नामक आम मे रहतेवाले लूरिएग, सालदेव, वस्तुपाल और तेजपाल 
बहुत निधन थे । अपनी निर्धवता के कारण सरते समय अपने 
कुटुंच से द्रव्यादिक दान करने की अतिज्ञा न करवाकर लूखियग 
ने केवल तीन लाख प्र॒णाम्‌ ( नवकार ) करने की प्रतिज्ञा करवाई 
( अधोत्‌ त्तीन लाख नवकारों के स्मरण करने से जो पण्य होता 
है वह सांगा ) अपने भाई की ऐसी अवस्था देखकर वस्तुपाल 
ने और भो कुछ इच्छा प्रकट करने की प्रार्थना की । यह सुन 
कर लूणिग ने कहा कि, आवू के विमलवसही सास के सन्दिर 
में देवकुलिका ( देवालय ) बनवाने की मेरी इच्छा थी, सो यदि 
हो सके तो इसे परी करना । 


जत्र वस्तुपाल और तेजपाल को द्रत्य लाभ हुआ; तब उन्होंने 


आबू पर्वत पर के असिद्ध जैनसन्दिर ३२७ 
चन्द्रावती के राजा धारावष से मन्दिर बनवाने के लिये जमीन 
खरीदी | उसकी फीमत के लिये उतनी ही प्थ्वी पर द्रम्म बिछा 
कर राजा को दिये । तथा उस खरीदी हुईं प्रथ्वी पर सन्नधार 
शोभन द्वारा यह सन्दिर वनवाया । परन्तु इसकी सामग्री एकत्रित 
करने के लिए इसके पहले उन्हें मा मे स्थान स्थान पर जलाशयो 
और भोजनालयो का ग्रवन्ध करवाना पड़ा । १५ सौ कारीगर इस 
मन्दिर मे काय करते थे। इस तरह यह मन्दिर तीन वर्ष से समाप्त 
हुआ | इसके लिये पत्थर इकठ़े करने मे पत्थरो ही के समान रुपये 
खच्च करने पड़े | संवत्‌ १२८३ से यह कार्य प्रारम्भ हुआ और 
संवत्‌ १२९२ में इसकी प्रतिष्ठा हुईं। मन्द्रि मे १९ करोड ५३ लाख 
रुपये लगे | इसका नाम लूखिगवसही रक्खा। लोग इसको 
तेजपाल-वसही कहने लगे | इसकी प्रतिष्ठा के समय ८४ राणक, 
१२ मंडलीक, ४ महीघर और ८४ जाति के महाराज एकत्रित हुए 
थे | इन सब के सासने जालोर के राजा चौहान श्री उदयसिह के 
प्रधान यशोवीर से वस्तुपाल ने इस मन्दिर की बनावट के गण 
ओर दोष पूछे । उस समय उसने सूत्रधार शोभन से कहना रस्म 
किया कि, "हे शोमन ! तेरी मॉके कीर्तिस्तम्भ पर तेरी माता की 
मूर्ति.का हाथ ऊपरको होना उचित नही है, क्योकि उसका पत्र त 

केवल कारीगर ही है; जो कि स्वभावतः ही लालची होते है। परंतु 
दानी वस्तुपाल की माता का हाथ ऊपर होना ही उचित है; क्योकि 
उसने अपने गर्भ से ऐसे उदार पुरुष को जन्म दिया है। अन्दर 
के सन्दिर के दरवाज़े पर के तोरण मे दो सिंह लगाए है। इस से 


३२८ राजपूताने के जैन-बीर 


इस में विशेष पूजा आदि का अभाव रहेगा। पूर्वजों की मूर्तियां 
को जिन के प्रष्ट भाग मे लगाने से इनके वंशजों का ऐखये नष्ट 
होगा। ऊपर आकाश की तरफ मुनि की मूर्ति लगाने से यहाँ पर 
दशेन और पूजन के लिये वहुत कम पुरुष आया करेगे। जिन- 
मन्दिर के रह्लमण्डप सें विलास करती हुई पुतलियों का बताना 
अनुचित है | इसकी सीढ़ियों छोटी होने से इस वंश मे ससनन्‍्तान 
का अभाव होना प्रकट होता है | वारह हाथ लंची छीनों के टठने 
से मन्दिर का नाश हो सकता है। बाहर के दरवाजे पर कीमती 
स्तंभ लगवाए गए हैं । उनके लिए दुष्ट लोग मन्दिर तोड़ने की 
कोशिश करेंगे । मेघसरडप से की प्रतिमा बहुत ऊँची होने से 
अपूज्य रहेगी । सन्दिर से मठ ऊँचे हैं। हस्तिशाला प्रष्ठ मे होने से 
इस मंन्दिर के दरवाज़े पर हाथी नहीं रहेंगे, इत्यादि अनेक दोष; 
हे शोभन | इसकी बनावट से रह गए हैं ।” 
यह सुनकर वस्तुपाल ने होनहार इसी तरह सममका। 
पंरिडत सोसघमंगरिए की बनाई उपदेशसप्ततिका में, 
जिनप्रेभसूरि रचित तीथंकल्प सें और परिडत श्रीलावस्यसमथ 
विरचित विमलरास में भी इस संन्दिर का वृत्तान्त रक्नमन्दिर्गणी 
'की बनाई उपदेशतरझ्लिणी से मिलता हुआ ही है, जैसा कि ऊपर 
सपनजटो न नहीं, परन्तु पाठकों के विचाराथे ऐक- 
विंपय यहाँ पर लिखे देता आवश्यक है। वह यह है:--- 
हम चथास्थोन लिख चुके हैं कि, वि० सं० 4२८७ के लेख मे 
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लिखा है, अपनी ख्री अनपसदेवी और पत्र लावण्यसिह के 
फल्याणाथ तेजपाल ने यह नेमिनाथ का मन्दिर वनवाया था। 
परन्तु उपयुक्त चारो पस्तकों से अपने पत्र लावस्यसिह के बदले 
अपने भाई लणिग के लिये तेजपाल ने यह मन्दिर वसवाया, ऐसा 
लिखा है । हसारी समर में लूणिय और लूणसिह (लावस्यसिंह) 

नाम बहुत कुछ मिलते हुए होने से यह गड़वड़ हुई है । तथा 

तेजपाल का खद अपने सामने वनवाया हुआ होनेसे प्रशस्ति का 

लेख ही अधिक विश्वास योग्य है । 

जिनग्रभसरि के तीथकरल्प मे इसका रचनाकाल वि०सं०१२ 


लिखा है । 


इस मन्दिर का जीणोड्धार पेथड़ नाम के साहकार ने करवाया 
थां; क्योंकि, इस सन्दिर को भी मुखलसानो ने तोड़ डाला था। 
इसके जीरोॉद्धार का लेख स्तम्भ पर खदा हुआ है. । परन्तु इस में 
संवत्‌ नही है । जिनप्रभसूरिने अपने तो थेकल्प मे इसके जीखुद्धार 
का समय श० सं० १२४३ (वि० सं० १३७८) लिखा है | यह वात 
हम आदिनाथ के सन्दिर के जीणेड्धार के वर्णन में लिख चक्के हैँ। 

यद्यपि यह पता नही चलता कि इन मन्दिरों को मुसलमानों 
ने किस समय तोड़ा । तथापि श्रीयत परशिडित गं.रीशकरजी का 
अनमान है कि 'तीथकल्प वि० सं० १३४९ (३० स० १२९२ ) 
ओर बवि० सं० १३८४ (३० स० १ ३२७) के वांच वना धथा। इसमे 


इन मन्दिरों का मुसलमानों छारा तोड़ा जाना लिखा ८ | अतएव 
वि० सं० १३६६ (६० स० १३०९ ) के आसपास जिस समय 


३३० राजपूताने के जैन-बीर 


अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने जालोर के चौहान राजा कान्हड- _ 
देव पर चढ़ाई की; शायद्‌ उसी समय ये मन्दिर तोड़े गये हो। 

जीरोड्धार मे बना हुआ काम सुन्दरता मे पुराने काये की बरा- 
बरी नहीं कर सकता है। पुराने समय का कार्य वहुत ही सुन्दर है | 

झब हम इसकी अशंसा में अपनी तरफ से कुछ न कहकर हि- 
न्ुस्तानियों के पूर्व पुरुषो को असभ्य सममनेवाली सम्याभिमानी 
यूरोपियन जाति के कुछ सहृद्य विद्वानों की सम्मति उद्धृत करतेहें। 

भारतीय शिल्प के भिन्न लेखक फर्गुसन साहब ने अपनी 
'पिकूचसे इलस्ट्रेशन्स ऑफ एनशियेन्ट आर्किदेकूचर इन हिन्दु- 
स्थान' चामक पुस्तक मे लिखा है:-- 

“इस सगमरमर के बने हुए मन्दिर मे अति कठोर परिश्रम 
सहनशील हिन्दुओं की टांकी से फीते के समान बारीकी से ऐसी 
मनोहर आकऊतियें वनाई गई हैं, जिनका नकशा काराजपर बनाने 
में बहुत परिश्रम और समय नष्ट करने पर भी मैं समर्थ नहीं हो 
सकता ।” 

कनेल टॉड से यहों के गृम्वजकी कारीगररी के लिये लिखा है:-- 

“इसका चित्र तैयार करने में क्लस थक जाती है। अत्यन्त 
परिक्षमी चित्रकार की कलम को भी इसके चित्रमें बहुत श्रम पड़ेगा।” 

हु _उलमाला के लेखक प्रसिद्ध ऐतिहासिक फार्बस साहव ने इन 
दोनो आदिनाथ और नेमिनाथ के मन्दिरों के विषय में लिखा है:-...- 
“इस मन्दिरों की खुदाई भें केवल स्वाभाविक निर्जीब पदार्थों 
के चित्र हो नह बनाए गए हैं, किन्तु सांसारिक जीवन के “हंस्ये 
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आबू के देलवाडा मन्दिर का एक दृश्य 
“इसका नकूशा कागज पर भी बनाने में बहुत परिश्रम 
झौर समय नष्ट करने पर भी में समर्थ नहीं हो सकता। 
-फंग्रुसन ( साहद ) 


आधू पवेत पर के प्रसिद्ध जैनसन्द्र १३१ 


के व्यापार और नौका सस्वन्धी चित्र तथा संग्राम सम्बंधी चित्र 
भी अद्डित किये गये है इसके अलावा इसकी छवों मे जैनधर्सी 
से सम्बन्ध रखनेवाली कथाओ के चित्र भी खोदे गए हैं !” 
कनल टोंड को, जिस ससय वे विलायत को लौट गए थे; 
मिसेज विलिय हृस्टरवेर ने तेजपाल के मन्दिर के ग॒म्बज का एक 
चैत्र बनाकर दिया था । इससे टॉड साहब उन मेमसाहब के 
(तने कृतक्ञ हुए कि; आपने अपनी,चनाई हुई 'ट्रेवल्स इन वैस्टर्न 
इरिंडिया” नाम की पुस्तक उन्हें अप (72०. »6७) करदी। 
ये दोनो मन्दिर बहुत ही सुंदर और एक दूसरे की बराबरी 
के हैं। इनसे उस समय के इजीनियरों की शिल्प“निपणता, वथा 
उस समय के लोगों की सभ्यता, घर्म-निष्ठवा, धनाव्यता और 
उदारता साफ मलकती है । 
तेजपाल के मन्दिर से थोड़ी ही दूर पर भीमासाह का बनवा- 
या हुआ सन्दिर है। इसको अब लोग सैंसासाह कहते हैं। इसमे 
१०८ मन वजन पीतल की आदिनाथ की मूर्ति है । ( इसको सर्व 
धातु की मूर्ति भी कहते हैं) यह मूर्ति वि०सं०१५२५ (ई०स०१४६५९) 
फाल्गुन सुदि ८ को गूजर श्रीमालजाति के मन्त्री सुन्दर और गंदा 
ने स्थापित की थी। ये दोनों मन्त्री मण्डन के पन्न थे। 
इन मन्दिरों के सिवाय वहाँ पर श्रेतास्वर जैनों के थो मन्दिर 
आर भी हैं। एक शान्तिनाथ का और दूसरा चौमुखजी का। 
यदाँ पर एक द्गिम्बर जैन-सन्दिर भी है। 


----थएर>+--- 


हि क। 


१०. 
११. 


१२. 
१३. 


राजपुताने के जैन-वी 


राजस्थान जैन जन-संख्या 


(झा न्नु 8०५०० है 


* जोधपुर (मारवाड) 
* थीकानेर (जॉगल) 
* जैसलमेर (माढ) 

* जयपुर (हुं ढाड) 

' उदयपुर (मेवाड़) 

* कोटा (हाड़ोत्ती) 

« अलवर 


टोक 


* वून्दी (हाड़ोती) 


भरतपुर 
सिरोही 
बांसवाड़ा 
डूंगरपर 


१४, 


१०, 


' १६. 
१७, 
श्८. 
१९, 
२०, 
२१, 
रर. 
२३. 


धौलपुर 

प्रतापगढ़ 

किशनगद्‌ 

मालवाड़ 

शाहप्रा 

कुशलगढ्‌ 

्ञाबा 

आओंबू ५ 
अजसेर ककया 2 - ०३९ हे 
ऊँल संख्या... 


११३,६६५ 
र९७७३ 
९५९७ 
२५४९२ 
६६०५१ 
५१९४ 
३२९०९ 
६९६५९ 
४०१५९ 
२३९० 

* २५००९ 
४५९७ 
५९०१ 
४४९ 
१७९९ 
४४४५ 
२२३१ 
२६३० 
१४१५९ 
५९३ 
५२५ 

२१ 
१५४९७ 
इ३२०५५८९ 











$ 
| 


मेक और बद में है क्या फर्क बताने वाले, । 
| जो हैं गुमराह उन्हें राह पै लाने वाले; 
| रहमोउल्फत का सबक सब को सिखाने वाले; ॥| 


०४० अाकनु 


लक 
००+०5६०७+२-००२७०००५ 


हैं ज्षमाने सें हमीं घाक विठाने वाले, 

चेखबर जो थे उन्हें, हमने खघरदार किया। 

ख्वावेगफलत से दरइक शख्श को हुश्यार किया॥ | 
च्स्स्स्स्म्ल्प्र््) 


। 


::५६.-. 


० दएस ६ 
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९ ३ ९० “-चौरों [| 
से में राजपूताने के जैन-चीरों का यही परिचय है। नहीं 
मालूम ऐसे-ऐसे कितने नर-रत्व संसार-सागर के अन्त- 
स्थल में सूल्ययान मोती की भांति छिपे हुये पड़े हैं, बकौल 


“एकवाल” साहब:ः-- 
अपने सहरा में अभी आह बहुत पोोशीदा हैं । 
बिजलियां बरसे हुये बादल में भी ख्वांबीदा हैं ॥ 


इन्ही नर-रज्नो मे से कुछ को इतिहास के उद्र-गहर से 
निकाल कर अकाश में लाने का यह असफल अयकन्न किया है। 
इससे अधिक साधनाभाव, समयाभाव आदि के कारण नहीं 
लिखा जा सका है। यद्यपि समस्त राजपूताना जेन-चीरो की क्रीड़ा 
स्थली रहा है, वहाँ का चप्पा-चप्पा उनके पविन्न वलिदान से देदी- 
प्यमान है, किन्तु अस्तुत पछ्ठो मे इनीगिनी रियासतों के कुछेक 
वीरों का परिचयमात्र दी दिया जा सका है। अस्तु जितना भी 
संकलन किया जा सका है ॥, वह भला है या बुरा, शुष्क है या 
नीरस, जैसा भी है पाठको के करकमलो मे है। 

एक बार राजपूताने के एक असिद्ध नेताने वह्ों के वर्तमान 
राजाओ की शासन-अणाली और स्वच्छन्द वृत्ति का जिक्र करते 


३३६ राजपताने के जैनवीर 


हुऐ दुख भरे शब्दों में कहा था कि ” राजपुताने की रियासर्तो के 

निर्माण से जैनियो का पर्ण सहयोग रहा है; यदि इनका 
हाथ न रहा होता, तो इन रियास्तो का आज से कई सी वष पद्दिले 
अस्तित्व ही सिद गया होता । उस वक्त इन रियासतो के अस्तित्व 
वनाये रखने सें उन जैनों के भाव भले ही श्रेष्ठ रहे हो, पर आज 
तो हमे उनकी इस करनी के कड़वे फल चखने पढ़ रहे हैं ।” उस 
समय मैने उनके इन शब्दों को अत्युक्तिसमकक कर उपहास में 
उड़ा दिया था, किन्तु अब मैं उक्त शब्दों की सार्थकता समझ 

पाया हूँ। 

जो मद्दानुभाव राजपूताने से रहते हैं. अथवा जिन्होने राज- 
पताने के इतिहास का अध्ययन किया है, वह भली भान्ति जानते 
हैं, कि राजपतानान्तरगत प्राय. सभी रियासतो के जेन-धर्मावलम्बी 
सदियों प्श्तानपुश्त मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष आदि होते रहे हैं । 
राज्य की वागडोर, सेन्‍्य-संचालन और राजकोष हस्तगद 
करने से पूरे फिसी जाति को, उस देश के प्रति कितना अधिक 
अनुराग; चलिदान; आत्म-त्याग करना पड़ताहै और सदाचारपर्ण 
जीवन व्यतीत करते हुये सतव धर्मों और सत्र कौमो के लिये 
कितना उदार-हृदय होना पढ़ता है | यह विज्ञ पाठको से ओमल 
नहीं । फिर सदियो जिस जाति के अधिकार सें यह महत्व पर्णण 
गौरवास्पद रहे हो, उस जाति की महानंता, चीरता, त्याग, शौर्य - 
8 33336 00 206 रह 
य हो सर्केता है ९ सदियों एक डी 
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धर्मावलस्वी राज्य के भिन्न घर्मी होते हुये भी सेनापति, स्त्री 
तादि होते रहे हों; राजपूताने के सिवाय संसार के किसी भी भाग 
भे ऐसे उदाहरण सायद ही मिले । 

भस्तुत पुस्तक से कुछ इने गिने मंत्री ओर सेनायतियों का 
उल्लेख किया यया है, पर इनको इस पद तक पहुँचाने मे, इनकी 
प्रतिष्ठा बढ़ाने मे, और इनको विजयमाल पहनानेमे इनके असंख्य 
अनुयाइयो को अपनी आहुति देनी पड़ी होगी, क्योकि जब तक 
कोई जाति अपने को मिटाकर खाक में मिला नहीं देती, तब तक 
उसे उपयुक्त फल की ग्राप्ति नही होती [:। 

उस ज़माने में राजपूताने के जैनियो का सैनिक जीवन था। 
वह अपने देश, धर्म और स्वामी के लिये मिठना अपना धर्म 
समभते थे । किसी ने भी देश-द्रोह या विश्वासघात किया हो, 
अथवा युद्ध से पीठ दिखाई हो, सौभाग्य से ऐसा एक भी उदाहरण 
नहीं मिलता । जैन-वीरो ने अपनी अखर अतिभा अद्भुत साहस 
अलौकिक वीरता से अनेक लोकोपयोगी कार्य किये हे । 

आज भी राजपूताने के वर्तमान जैनो के पास उनके सुयोग्य 
पर्वजो को उनकी सेवाओ के उपलक्ष मे मिले हुये राज्य की ओर 
से पट्टे ( सनद, अमाण पतन्न ) आदि मौजूद हैं । जिनसे प्रकट होता 


.._$ जब मिटाकर अपनी हस्ती सुर्मा बन जायेगा त्‌ । 


अहले आलम की नियाहो मे समा जायेगा तू 
पड, दास?! 


३३८ राजपूताने के जैन-चीर 


है कि, राजपूताने की रियासतो का अस्तित्व यवन-शासनकाल में 
उन जेन-चीरों के ही वाहु-चल से ही रद सका था | किन्तु आज 
उन वीरो के वंशधर उन सनदों को प्रकाशित करना तो दरकिनार 
अपने राजाओं के ज्ञोम के मय से दिखाना भी नहीं चाहते । 

४० १९५ पर उल्धिखित राणा राजसिंद की ओर से निकली 
हई वेज्ञप्ति | को ही लीजिये । यह उनका पुराना हक क्यों है ? 
यह हक केसे कब और क्योंकर प्राय किया गया १ "“जैनस्थान छे। 
शरणागत होने पर राजद्रोही भी न पकड़ा जाय” इतना अधिकार 
आ६ करलेना क्या साधारण बात है ९ राजपूताने के इन जैन-बीरों 
के सिवा और किसी ने भी ऐसी सनद आप्त की हो, ऐसा अभी 
तक देखने में नहीं आया | आज भी इस सभ्यता के चुग में बड़े 
चड़े देशभक्त, राजभक्त, घर्मभत्त मौजूद हैं, पर क्या किसी भी 
घार्मिक सम्प्रदाय को यह अधिकार आए है ९ राणा राजसिंह ने 
यह विज्ञप्ति जेनियों के किस बलिदान से मभावित होकर लिखी, 
इसका उत्तर देने से इतिहास के पु असमर्थ हैं, केबल झनमार 
करने से ही सन्तोष किया जा सकता है ॥ ् 

राणा कुम्मा ने गुजरात और मालवे के दो वादशाहों को परा- 
जितच करने की स्व॒ति सें नौ संजिला जयकी ति-त्तम्भ बनवाया था; 
उतना अभिमान होगा यह लिखने की चीज़ नहीं 


जज. जतक+>+>>क >> 


कल पोह्दी > हि हि 
+ रोगी, चोर, छुटेर मो ैन-उपाद्रय से गिस्स्तार नहीं किये जोय 
च्च्ना भदि डे 
बच छे किप्रे इज एशु यदि जेनउपछय के बाते से निकडे तो, वह फिल 
ने मार जाए-यह उनको पुराना इक है आदि १ 
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“ फिर उसी के समान उसी के मुकाविले में राणा कुम्भा के दि० जैन 
नेत्री द्वारा जैन-कीविस्तम्भ का बनवाया जाना कुछ अभिग्राय 
रखता है। भज्ञे ही उस अशभिप्राय का हमें पता न लगे, पर यह 
बात भो ध्यान देने यं.ग्य है, कि राणा कुम्मा ने तो, दो बादशाहों 
से विजय लाभ श्राप्त करने में उस अपूर्व कृति का निर्माण 
कराया, तव उसके मंत्री ने ऐसा कौनसा महान कार्य किया था, 
जिसके कारण उसे भी राणा हुम्भा की हिसे करनी पड़ी ! पूर्व 
काल सें तो क्‍या वर्तमान रियासतों में अब भी कोई कितना 
हैं सम्पन्न क्यों न हो, राजाओं की नकल नहीं कर सकता । राणा 
अम्भा का मंत्री ही राणा जैसी स्मृति बनवाता है और राणा कुछ 
* नही कहते हैं, तब उस मंत्री क्वा उस समय कसा अताप होगा और 
) उसके कैसेर साहस यक्त कार्य होगे, सहज में ही अनुमान किया 
जा सकता है । आज भी वह कीर्तिस्तस्भ चित्तौड़दुर्ग में जैन-अरों 
की पवित्र स्वृति स्वरूप सोना वाने हुये खड़ा है । 
मेवाड़ राज्य में एक समय सूर्यास्त के वाद भोजन करने की 
आज्ञा नहीं थी। इसका उल्लेख श्री०ण ओमाजी द्वारा अनु देत टाड्‌ 
राजस्थान, जागीरी प्रथा प॒० ११ से मिलता है । यदि यह आज्ञा 
भी ऐतिहासिक मानी जाय, तो इससे भी अकट होता है कि उस 
समय स्व साधारण में जैनधर्म का काफ़ी अचार था । राजा प्रजा 
'्ेनों ही जैनधर्म से प्रभावित थे । 
इसीग्रकार मेवाड़-राज्य में जब जब किले की नींव रखी 
जाय, तब तब राज्य की ओर से जैन सन्दिर दनबाये जाने की 


३४० राजपूताने के जैन-वीर 
रीति भी जैनियों के अभुत्त की परिचायक है। 
राजाओं दछारा जैनाचायों का सनन्‍्मान], जीव-हिसा-निषेध 


जल अऑजी++ 





+ इस विज्ञप्ति की नक्रक मेहता वकवन्तसिहजी की ऋण से शप्त हुई हें, 
जो ज्यों की त्यों उद्घुत की जाती है -- 

खरित श्री एक्िएजी परसादतु महराएए्ंघिरऊ महाराणणी श्री कुमाजी 
आदेसातु मदपाट रा उमराव थज्ों दर कामदार समस्त महाजन पंच कस्यअप्र 0 
आपणे अंठे श्री पूज तपागछ का तो देवेन्द्रसूरिजी का पथ का तथा पुनम्था गच्छ 
का हेसाचारजजी को परमोद है | घरम ज्ञान बतायो सो अंठे अर्णा को पथ को 
होवेगए जणीने मानागा पूजएए ॥ प्रथम (प्रथम तो आगे सु ही आपण गढ कोड 
में नींद दे जद परीक! श्री रिष्मदेवजी रा देवर की नींद देवाड़े हे एज करे है 
अंधे अजु ही मानाग ९ सिसोदा पण को होदेगा ने सरेपान ( सुरापत्न ) पीदेग 
नहीं और घरम मुरजाद में जीव राखणो या मुरजादा कोयरेगा जणी ने म्हासत्ा 
( महासतियों; ) की आण है और फेक करेगा जणी ने तराक है स० १४७१ 
कही सुद ५ 


इस सम्बन्ध की भी मुझे दो विज्ञप्ति मेहता बरवन्तसिंहजी की रूपए से 
प्रात हुई हैं, एक गुजराती में (जो जैनपन्यगाइड में प्रकाशित हुई है) और दूसरी 
मैवाडी भाषा में | यहा गुजराती विशत्ति का हिन्दी अनुवाद दिया जाता है और 
मेवाडी भाण का रास्वादन कराने के छिये दूसरी विज्ञप्ति ज्यों की त्यों दे 
दो गई है १ 

१--अद॒ण्पुर के महएाण जग्तसिहजी ने आचार्य विजयदेवसूरि के उप- 
देश से प्रतिदर्ष दोप सुदी १० की बग्काण (गोड्वाड) तीर्थ प्र हे का 


हक मे अपमन्तुक यात्रियों पर से टेक्‍्स ढेना रोक दिया था और सदैव के छियि 
इसे काश को एक शिरा पर 


हे उदवाऊर मन्दिर के दखाज़े के आंगे रूगदा दिया 
है] 


हे छि अमी तऊ मेजूद है । राणा जासिंह के प्रघान जाला कल्माणिंह के 
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विज्ञप्ति, उपाश्रयों और जैन सन्दिरों को अब तक रियासतों द्वारा 
सहायता मिलती रहना; उस अतीत काल में की गई जेनियो का 
सुकृतियों का द्योतक है । 
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निमत्रण पर उक्त आचार्य ने उदयपुर में चातुर्मास किया । तुर्मास समाप्त 
होने के वक्त एक रात दलबादक महल में विश्राम किया, तब महराणा जगतर्सिह 
मी नमरकार करने को गये और आचार्य के उपदेश से निम्नलिखित चार बाहें 
जीऊार कीं 

(क) उदयपुर के पीछोछा सरोवर और उदयसाएर में मछलियों को कोई 

न पकडे। 

(ख) राज्यभिषेक वाले रोज जीव-हिंसा बन्द 

(ग) जन्म-मास और भाद्रपद में जीव-हिंसा बन्द | 

(व) मचीद॑दुर्ग पर राणा कुम्भा द्वारा बनवाये गये जैन चेत्याकप का 

पुनरुद्धार । 

इन्हीं विजयदेवसूरि को जहोंगीर बादशाह ने “महातया” क्दवी प्रदान 
फौथी। 

२--इसरी मेवाडी विज्ञप्ति निम्न प्रकार है -- 

रवस्त श्री मगमुदा नग्न महा सुभ सुथाने सरव औपमाराअक भठारकडी 
महाराज श्री हीरवजेसूरजी चरण कुमरा ओण स्वत्त श्री वजे कटक चाबढरा टेरा 
सुथाने महाराजधिराज श्री राणा प्रतापसिंघनी ली पंगे छागणो बचसी अगर 
समाचार भरता है आपरा सदा भला छाइनें आप बट है पूजणीक है सदा करण 
राजे जीमसु सस ( श्रेष्ठ ) रखावेगा अप्र॑ ! आपरो पत्र अणादना कहे ह नहों 
. सो करपा कर छपावेगा । श्री वद्य हजूर री वगत पदए वो हुवी जीनें बट 
पाछा पदारता पातसा अकत्र जी ने जेनावाद म्हे आन रा प्रतिबोद दौ दो कु 
चमत्कार मोणे बताया जीव हसा (हिंसा) छरकली (चिडिया) त्या नाम पेट 


श्र राजपताने के जैन-वीर 


जिन महानुभावों ने राजयूताने के इतिहास का सूक्ष्म रीति से 
अवलोकन क्रिया है, वे जातत हैं कि राजयूताने के अत्येक गौरव 
युक्त कार्य में जैनों का हाथ रहा है। जैनेतर क्षत्रियों और जैन- 
वीरो का चान्द-चान्दनी जैसा सम्बन्ध रहा है । जब जैन घर्मनि् 
थे, उनकी भुजाओं में बल, व्यवहार में नप्नरता, आँखों में ओज, 
गले में मधुरता, चेहरे पर कान्ति, शरीर सुडोल, हृदय में साहस 
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न जी चल जकीन 


(पक्की) देती सो| माफ कराई जीरो मोटे उपणर कौदी सो श्री जनरः प्रम में 
आप असाहीज अठोतजारी अबर वी से (समय) देखता आपजु फेर दे नहीं आपी 
पुर, होद सघान अवबेद गुजरात -सुदा चारु दस सहे घरमरों बढो| अदोतआर 
देखणो, जज पं आपरो पदारणो हुदो नही से। कारण कही देगा पदारसी 
आगेसु पस प्रवाना करण रा दःतूर माफक आज़ि है जे माफक तोरू मुरजाद 
सामे आादो सावत रेग श्री वडढ हजूर री वदत अछी मुरण सामो आया 
कसर पडी सुणी से! काप्त कारण केछ्े मूक रही देग्य जी रे अदेसो नहों जगेगा, 
आँे सु श्री हेमा भत्वाएजी ने श्री राज म्हे मान्य हे जौरे पश्े कर देवाणो जी 
माफक अ रे पगश मंतर गएदी प्र आडेग तो पटा माफक मान्या जायेण द्री 
दैमाचारओ पेका श्री वडगछरा भठरषजी ने बढ करण मुं श्री रत रू माज्या 
जी साफक आपने आपरा पणण शादी प्र पाट्दी तपगउरा ने मान्य, जावे री 
इुबागे देस सटे भात्रे गउरो देवरो त्यः उपासरे देण जौरो मुरजद श्र रजजसु वा 
ईत गछर मगरव अजेगा से रांपेण क्री समरण ध्यान देवत॒ज् करे जे कक 
जज वेश पदाएसी प्रवालगी पचचोकी गेहो समत्‌ १६३५ रा 


। रण आर्ोज़ सुद ५ गुरुवार । 
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और दुखी निराभितो के लिये पहलू में दर्द, कलेजे में तड़प थी; 
तब उनका राजपूताने में क्या जहाँ भी वह रहते थे, उनका अलौ'- 
किक चमत्कार था, उनके पण्यशील परमाणुओं का राजात्यजा 
सभी पर असर पड़ता था । उन्होंने अपने अलौकिक चमत्कार 
से कितने ही चिरत्मरणीय कार्य सम्पन्न किये, उनकी सदाचार 
वृत्त और वीर-अकृति से अभावित होकर कितने ही राजा और 
सरदार उनके धरम के अनुयायी बने। यहो कारण है कि उस 
काल में करोड़ो राजपूत जेनधर्म मे दीक्षित होगये, जो कि अत 
शोसवाल कहलाते हैं । 

जहाँ राजप॒ताने के जैन-चीरों ने युद्ध और राजनीति मे साहस 
एवं बुद्धि का परिचय दिया है, वहाँ आबू आदि जैसे दुर्गम स्थानों 
पर मन्द्रादि वनवाकर उन्होंने शिल्प-चातुर्यता का भी अधिकार 
प्राप्त किया है । इस सेशीनरीयग में भी बड़ेर इंजीनियर उन भच्छ 
इसारतों के वनवाने में असमर्थ हैं, तब उन्होंने उस साधन हीन 
युग मे उन सन्दिरों का निर्माण करके सफलता ग्राप्त की है । 

इसी प्रकार जब जान, माल, और आवरू की बाजी लगी हुई 
थी। उस युद्ध काल के दूषित और दुर्गन्‍्धमय वातावरण में स्वच्छन्द 
ओर स्वततन्त्र स्वास लेना दूधर हो रहा था। नित्यश्रति धार्मिक 
स्थाव घराशायी और पुस्तकालय भस्मीभूत किये जाते थे, तब ऐसी 
बिकट परिस्थिती में रहते हुये भी उन जेनों ने अमेक अन्धो की 
रचना की है और प्राचीन प्रातन अन्थो को सीने से लगा कर 
नागौर जैसलमेर आदि स्थानों पर सुरक्तित रक्‍्खा है । 


१४७ राजपताने के जैन-चीर 


प्रस्तुत पस्तक में जेन वीरांगनांओ का उल्ख सावना-भाव के 
कारण नही किया जा सका है किन्तु इस से यह न समझ लेना 
चाहिये कि वह विलासिता की भूति वनी रहती थी । नही, वह भी 
वीर-दुद्ठिता थी। वे ही उक्त वीरो की जननी-भगनी और पत्नी 
थीं। जब पति, भाई और पत्र धर्म के लिये युद्ध में जूक मरते थे, 
तव जैन महिलाएँ भी अपने कर्तव्य-पालन में पुरुषों से पीछे नहीं 
रहती थी । आज भी राजपूताने में विशेष कर मारवाड़ मे मुहहों 
मुद्दछ्लो मे जेन सतियो के करकमलो के पविन्न चिन्द्र विद्यमान हैं ! 

यह माना कि आज हमारे उक्त परवेज इस भौतिक शर्यर मे 
नहीं हैं, तौभी उत्तको सुकी्ति ससार मे अभीतक स्थायी बनी हुई 


है। ऐसे ही स्वर्गीय बीरो को सम्बोधन करके किसो सहृदय कदि 
नेक्‍्या खूब लिखा ६ «+ 


तुग्हें कहता है मुर्दा कोन, तुम ज़िन्दों के जिन्दा हो। 
तुम्हागे नेकियं बाकी, तुम्हारी खूबियाँ बाकी || 
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सहायक ग्रन्थ सची 


अस्तुत पुस्तक के निर्माण से निम्न लिखित लेखकों, सम्पादको 
ओर कवियों की ऋतियो से विशेषतया सहायता मिली है, और 
कई स्थलों पर उनके अवतरण और मत उद्धत किये गये हैं, अत- 
एवं से उनकी मूल्यवान रचनाओ का हृदय से आसारी हूँ। 


“-गोयलीय 
रा०व०पं० गौरीशंकर ही राचन्द ओका कृत-- 
राजपूताने का इतिहास भाग चार 
पं० वलदेवप्रसाद द्वारा अनुवादित-- 
टॉंड राजस्थान प्रथम भाग सन्‌ १९२५ द्वितीय भाग १९०९ 
मुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित--भ्राचीन जेन-लेख-संग्रह द्वि०्भाग 
कुँवर जगदीशसिह गहलोत कृत--मारवाड़ राज्य का इतिहास 
ज्ञान मण्डल काशी से प्रकाशित--भारतवष का इतिहास 
त्र० शीतलग्रसाद द्वारा सम्पादित--राजपूताने के प्राचीन जेन-स्मारक 
प्रो० बनारसीदास एम. ए. कृत और पं० देवीसहाय द्वारा अनु- 
वादित--जैन इतिहास सीरीज ग्र० भा० 
बा० उसरावसिह टॉक कृत--909४ 7>िष्ग्रगडप्पश९पे चक्र 
और जैन हितेषी मे ग्रकाशित लेख 


' नागरी प्रचारणी सभा से अ्रकाशित-- 
मुहणोत नेणसी की ख्यात अथम भाग 


सुँशी देवीमसाद झुन्सिफ कृत--राज रसनाझ्त अथम भाग 
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मेहता कृष्णुसिंह कृत--रा० ब० मेहता विजयसिंद जीवन-चरित्र 
बस्बई से प्रकाशित--दि० जैन डायरेक्टरी 
मुनि शान्तिविजय कृत--श्वेताम्बर जेन-तोथे-गाइड 
यति श्रीपाल कृत--जेनसम्प्रदयशिक्षा 
महामहोपाध्याय पं० रामकर्ण और साहित्याचार्य प्रो०विश्वेश्वरनाथ 
रेड, द्वारा लिखत--जेनसाहित्यसम्मेलन-विवरण मे प्रकाशित, लेख 
कवि रवीन्द्रनाथ कृत और वा०महावीरप्रसाद हारा अनुदित-स्वदेश 
वा० सूरजमल द्वारा संप्रहीत--जैनधर्म का महत्व प्रथम भाग 
पं०मावरसल्ठ शर्मो द्वारा लिखित--हिन्दू संसार मे प्रकाशित १ लेख 
प०शोभालाल शाल्री छदरा लिखित--नागरी प्रचारणी पत्रिका मे,, , 
अज्ञात्‌ विद्नो छा लिखित--चॉँद, त्यागभमि ओसवाल आदि 
में प्रकाशित कई लेख 

सर डा० मुहम्मद “इकबाल” कृत--चागेद्रों 
श्रीवियोगीहरि कृत--वीर-सतसई 
बा० सेथिलीशरण गप्त कुृत--भारत भारती 

प० अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिऔध”, पं० लोचनप्रसाद 
पारएडेय, प० ठाकुरअसाद शो, श्री सोहनलाल द्विवेदी, भारतेन्द 
वाब्‌ हरिश्चन्द्र, लाला शेरसिह साहब “नाज”, पं०राधेश्याम कवि 
रत्न, श्रोेलविहारी “कण्टका? महाकबि 'हाली? तथा कई 
अज्ञात कवियों की सामयिक पन्नों मे प्रकाशित कविताएँ। 














बल 


श्री अयोध्याअसाद गोयलीय कृत “मौर्य-साम्राज्य के जैनवीर” 
द्सिम्बर सन्‌ ३२ से प्रकाशित हुआ था। इन दो-तीन महिलों से 
ही उसका काफी आदर हुआ है । उस पर अनेक विद्वान और 
समाचार पत्रों ने अपनी सम्मति ग्रगट की है, जिनमे से कुछ 
सम्मतियों संक्षेप मे इस प्रकार है:-- 
भुमिका-लेखक साहित्याचार्य प॑० विशेश्वर्नाथ रेड, जोधपुरः 

“इस पुस्तक की भाषा मनको फड़कानेवाली, युक्तियों सम्रमाण 
और भाद्य तथा विचारशेली साम्प्रदायरिकता से रहित, समयोप- 
योगी और उच्च है । हमे पूर्ण विश्वास है कि इसे एक बार 
आयदयोपान्त पढ़ लेने से मेवल जैनो के ही नही, अत्युत भारतवासी 
मात्र के हत्पट पर अपने देश के अतीत गो रव के एक अंश का 
चित्र अंकित हुये विना न रहेगा | ऐसा कोन अभागा भारतवासी 
होगा, जो अयोध्याग्रसादजी गोयलीय की लिखी भारत की करीब 
सादेबाईससो वर्ष पुरानी इस सारयर्सित और सच्ची गौरव-गाथा 
को सुनकर उत्साहित न होगा । पुस्तक हर पहलू से उपादेय और 


सग्रसाण है” । 
ओफेसर हीरालाल एम, ए. एल, एल-बी, अमरावती।-- 


“इतिहास और साहित्य दोनो दृष्टियो से पुस्तक उपयोगी है । 
कठिन परिस्थिति से पड़ कर भी गोयलीयजी उत्तम साहित्य-सेवा 
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कर रहे हैं, इसके लिये समाज को उनका वहुत ऋृतज्ञ होना 
चाहिये” । 
श्री०ए,एन, उपाध्याय एम,एओ० राजाराम कालेज कोल्हापुर।-- 

“ओर गोयलीयजी धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने अपनी 
प्रवाह युक्त भाषा मे यह पुस्तक लिखकर इक सार्वजनिक आव- 
श्यकता को पूरा कर दिया है । इस पुस्तक को पढ़ कर मुझे 
निश्चय है, कि जैन लोग जो अपने इतिहासकी ओर से उदासीन 
प्रसिद्ध हैं, अपने अतीत को अपने सामने जगा हुआ देखेगे” 
बा० बूलचन्द एम, ए, प्रो० हिन्दू कालेज देहली:--- 

“पुस्तक को भली प्रकार देखने के वाद मैं यह कहने को तैयार 

हूँ कि पुस्तक एक ऐतिहासिक ग्रन्थ और प्रचार का साधन दोनो 
रूप मे ही उपयोगी होगी ! 
वा० त्रिलोकचन्द प्रोफेसर हिन्दू यूनिवर्सटी बनारस/--- 

“इस पुस्तक से जैनपाठ्शालाओं मे पाव्यक्रमोपयोगी ऐति- 
हासिक पुस्तको का अभाव दूर होगा, तथा विचारशील निष्पक्ष 
जनता पर भी इससे जेनघस के ग्राचीरत्व की छाप पड़ेगी। पस्तक 
की भाषा उत्तम है, शैली भी समयोपगी है। गोयलीयजी का परिं- 


असम अत्वन्त प्रशंसनीय है ।आशा है वे इस दिशामे अपनी प्रगति 


अविछिन्न रखकर भविष्य में विशेष रूपसे समाज को लाभान्वित 
करेंगे ” | 


णुच् 
तरा० पणेच्ल्द नाहर, एम.ए,, एल.एल.बी, कलकत्ता... 
“गोयलीयजी की लेखनकला ऐसी चित्ताकर्पक है कि, पाठक 
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को स्वतः पढ़ने की इच्छा अवल हो जाती है ।** 'मै उनकी लेखन 
पद्धति, अगाध परिश्रम और इतिहास-अम की सुक्त+ठ से प्रशंसा 
करता हैँ ।” 

व्र[० उमरावस्हि टठांक, वी,ए. एल.,एल.वी. प्लीडर देहली।--+- 

“शीयुत गोयलीय कत “मौर्य साम्राज्य के जेन-बीर” नामक 
निवक्रध भेने देखा । वास्तव में निवन्ध शिक्षाप्रद, चित्ताकषक वीर 
रस पूर्ण है। *' "मौर्य साम्राज्य के ऊपर अनेक पुस्तके लिखी गड 
है, परन्तु प्रिय गोयलीय ने जिस भाव को लेकर यह पुस्तक लिखी 
है, वह अपने ढंग की अनूठी बेजोड़ और अथस है ।” 
बा० कीर्तिप्रसाद बी,ए, एल, एल.बी. अधिद्वता आत्मोनन्‍द्‌ 

गुरुकुल गुजरानवाला (पंजाब)-- 

“पुस्तक इतिहास का अच्छा अवलोकन करने के वाद लिखी 
गई है। श्रीचन्द्रगुप्तके सम्बन्ध मे अजैन होने के भ्रम को दूर करने 
का सार्थक अयत्न किया गया है ।” 

जैन पुरातच-वेता पं० जुगलकिशोर झुख्तार+-- 
“अनेक उपबनो से फूल चुनकर जो आपने इतिहास का यह 
सुन्दर गुलदस्ता तय्यार किया है, उसका मे अभिनन्दन करता हूँ। 
. इसकी तैयारी से जो परिश्रम किया गया है और जिस प्रेम रंगी 
: सुच्द शब्द-डोरी से इसे बान्धा गया है वह सब प्रशंसनीय है। 
८ स्तक की विचारसरणी उत्तम है और उसमे चन्द्रगप्त का धर्म 
बाला अंश अधिक महत्व रखता है। चन्द्रगुप्त के जेनत्व-सम्बन्ध 
में सत्यकेतुजी की यदि वे ही आपत्तियाँ हैं, जिनका आपने उल्लेख 


बत्ती 
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किया है , तो मै समझता हूँ आप उनका निरसन करने भ वहुत 
कुछ सफल हुये हैं । हों, आपके लेखकीय वक्तव्य मे निराशासय 
जिस परिस्थिति का उछेख हुआ है; उसे पढ़कर ।चेत्त को चोट 
लगी और दुःख पहुँचा । वास्तव से जेनसमाज की हालत बड़ी 
ही शोचनीय है, वह इतिहास और रिसच (शोध-खोज) के महत्व 
को कुछ भी नही समझता और इसलिये उससे, ऐसे कामो में 
सहयोग, सहायता और प्रोत्साहन की अधिक आशा रखना ही 


व्यथे है” | छ 
न्याय-व्याकशातीर्थ पं० बेचरदास प्रो० गुजरात पुरातत-मन्दिर 
अहमदाबाद।-- 


“पस्तक लिखने मे आपने जो परिश्रम किया है वह स्तुत्य है” 
विहहवस्थ पं नाथराम् ग्रेमी, वम्बरः 
“पस्तक अच्छी है और प्रचार होने योग्य है ” । 
मेहता किशनसिह दीवान हाउस जोधपरः 
“आपका परिश्रम सराहनीय है; आपने भारतवष के प्राचीन 
गौरव को भली अकार प्रकाशित किया है ।” 
पं० कन्हेयालाल मिश्र “प्रभाकर!” विद्यालंकार एम,आर,ए..एस+- 
“पुस्तक पढ़कर लेखक के सम्वन्ध मे बहुत अच्छी राय 
+ चअन्द्रगुप्त के जनत्द के विरोध में श्रीसत्यकेतुजी ने जो भी यक्तियों अण्ने 


“फैर्य-सजएय के इतिहास में दी है, वे सब की सब ज्यों की त्यों, अक्षरश 
मेने “मैर्य॑-साम्राज्य के जैनदीर में उद्धत की है । और पस्तक प्रकाणित होते 
ही सब से प्रथम रजिट्टी दवाएं सत्यासुत्य निर्णय के किये सैजन्यता के नाते उनके 


पास भिजना दी गई थी १ चार महिने होने आये, मुझे उक्त विद्वान की असी 


तक “मेए् साआप्य के जनवीए पर आहेप्चन प्राप्त नह है, नहीं माठम 
इसमे वय कारण 


--गोयलीय 
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कायम होती है। समाज यदि सम्मानित जीवन चाहती है तो, उसे 
एस युवक-रज्ा का सस्मान करना चाहिये और ऐसी पस्तको 
का उचित अचार भी” | 
त्रा० चन्द्रराज भण्डारी “विशारद! !भानपरा-इन्दौरः 
“पुस्तक पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुईं | पस्तक अत्यन्त परिश्रम 
ओर खोज के साथ लिखी गई है । लेखक ने ऐतिहासिक रिसर्च 
करने में काफी परिश्रम किया है । जेन-इतिहास जो कि अभी तक 
बहुत अंधकार मे है-उसको ग्रकाश मे लाने का यह अ्यत्व अमि- 
ननन्‍्दनीय है। भाषा भी इसकी दौड़ती हुईं और असुहावरेदार है । 
मेरी ओर से लेखक को वधाई दीजिये” 
पं० के० भजबलि शास्त्री अध्यक्ष जनसिद्धांव-भवन आरा! 
“प्रस्तुत कृति सबे असाण और सर्वादरणीय है? 
पूं० अ्रजितकुमार शास्त्री मुलतानः 
“पस्तक परिश्रम के साथ सजीव लेखनी से लिखी गई है । 
ऐसी एतिहासिक पस्तके ही समाज और देश के उत्थान से 
सहायक होती है” । 
पूं० दीपचन्द वर्णी, अविष्ठाता ऋ०बत्र० आश्रम चोरासी, मथरा! 
“इसे देखते ही मन इसीको पढ़ने मे लगगया, और आद्योपान्त 
पढ़े बिना न रहा गया । इसकी भाषा और लेखनशेली ओजस्वनी है” 


पंं० महावीरप्साद जेन, देहली 
“गोयलीयजी ने यह पस्तक लिखकर जैनसमाज का मस्तक ऊँचा 
किया है | यह उनकी सवा दो वर्ष की तपस्या का चमत्कार है।** 


देनिक अजजुन २८-१-३३ देहली 


“पस्तक में वीर-रस अधान है । * भाषा मुद्दाविरेदार और 
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रोचक है। लेखक का परिश्रम सराहनीय है ” । 
रंगभूमि ३२-१-३३ देहली :-- क्‍ 

“धार्मिक महत्व के अतिरिक्त इसका ऐतिहासिक महत्व भी 
काफी है। * पुस्तक की यक्तियाँ सम्रमाण आ्राह्य है और धार्मिक 
संकीर्णता से दूर है। भाषा भी ओजस्वी है ? 
जैन-जगत वर्ष ८ अंक ६ अजमेर :-- 

“लेखक मे उत्साह खूब है और पुस्तक पढ़ने से पाठकों मे भी 
उत्साह का संचार होता है” । 
जेन-मित्र २६-२-३३ सूरत ३-- 

“पुस्तक पढ़ने योग्य है। बहुत परिश्रम से लिखी गई है? | 
सनातन जैन १६-२-३३ बुललन्द्शहर :-- 

“लेखक एक.उत्साही परिश्रमी और विचारशील युवक हैं । 
हे उन्होने इतिहास के कूड़े मे से रत चुन चुनकर यह सणिमाला 
तेयार की है । भाषा वड़ी ओजस्वी और लेखनशैली यक्ति-यक्त 
सारगसित, पक्षपात रहित तथा समयोपयोगी >> 
दिगम्बर जेन, सूरत +-- 

“वास्तव से पुस्तक वड़ी ही महत्वशाली है ?। 
ज॑न-संसार (उढ) १-२-३३ देहली ;--.. 

* पुस्तक तवारीख की हेसियत से 
एक उच्च स्थान दिया जाय” 

+ _ नोद--इसका द्वितीय संल्‍्करण परिवर्द्धित 
सशा/घत करके नवी से न 
जप न दप मे सचिन सहित करने की चेन 

7 मम झपया होगा। 
“जय 


श्स काविल है कि, उसे 


परिवर्तित और 


